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तक्तर्न्य 


मुञ्चे हादिक प्रसन्नता है कि हिन्दी एवं संस्कृत के मान्य विद्धान्‌ आचाय श्रीदेवेन््रनाथ 
शर्मा द्वारा प्रस्तुत दहिन्दी-भाष्य-सहित आचायं भामह के संस्छरुत-निवद्ध अलंकार-ग्रन्थ 
काव्याकंकार' के द्ितीय संस्करण का प्रकाशन मेरे कायकाट में हो रहा है। किन्तु, 
मुक्षे दुःख भी है कि कागज के अभाव में इस संस्करण के प्रकादान में विलम्ब हुभा। 
एतदथं, हम सुधी पाठक-समुदाय से विन्न क्षमाप्रार्थी दै । 


प्रथम संस्करण ( सन्‌ १९६२ ई० ) के वक्तव्य मे परिषद्‌ के तत्कारीन मनीषी 
निदेदाक ( पूवंपदनाम संचालक ) ड० भुवने श्वरनाथ मिश्न माधवः ने लिखा था किं तमिल- 
भाषा के कम्बरामायण' का हिन्दी-अनुवादच्प रहा है1। ज्ञातव्य दहै, सन १९६३ ई 
मे ही उसका प्रकादन हो गया । उन्होने यह्‌ भी ल्किा या कि कथासरित्सागर" के तीसरे 
खण्ड के प्रकाशन की तैयारी की जा रहीदै। हयं है कि उसका भी प्रकाशन सन्‌ 
१९७३ ई०्मेंदहोगया। अव तो उक्त दोनों ग्रन्योंके प्रथम संरक्रण की प्रतिर्यां भी 
समाप्तहोरहीरहै। 

हम आशा करते हैँ हि सुधी पाठक एवं बोधार्थीं विद्रान्‌ इस ग्रन्थ के प्रथम 
संस्करण की ही भाति प्रस्तुत द्वितीय संशोधित संस्करण का भी हादिक स्वागत करेगे 
मौर इससे पूर्ववत्‌ लाभान्वित होगे 1 
बिहार~राष्टरभाषान्परिषद्‌ € 
न ( ज्येऽठ )» सं° २०४२ वि° ( प° ) रामदयाल पाण्डेय 
सोमवार, दिनांक ३ जून, १६८५ ई० उपाध्यक्ष-सह्‌-निदेशक 








वक्तव्य 
( प्रयम संस्करण ) 


विहएर-राष्टृभाषा-परिषद्‌ की प्रकाशन-योजना के अन्तर्गत महत्त्वधूणं मौलिक 
पाण्डुलिपियों के प्रकादान तो होति ही है, दूसरी भाषाओं के वहुमल्य प्रन्यों के हिन्दी- 
अनुवाद भी प्रकाशित किथे जाति हैँ । अनुवाद-कायं के किए ग्रन्थों का चुनाव स्वयं परिषद्‌ 
करती है । अनुवाद-योजना के अन्तर्गत जमी तक हमने दस ग्रन्थो का प्रकाशन किया है। 
भामह्‌-कृत "कान्याकंकार' का यह्‌ सभाष्य हिन्दी-अनुवाद ग्यारहुवां प्रकाशन है। हमारे 
मौकिक भ्रन्थो की तरह अन्‌दित ग्रन्थोका भी देश के विद्वानों ने यथष्ट स्वागत किया दहै, 
जिससे परिषद्‌ को प्रोत्साहन प्राप्त हुभा है । अभी तक्‌ परिषद्‌ ने अंगरेजी, फ़ च, जमन, 
संस्कृत ओर तेलुगु भाषाओं के न्धो का अनुवाद प्रकादित किया है। तमि भाषा के 
"कम्बरामायण' का अनुवाद भी चप रह! हे। 

"कान्यारंकार' के रचयिता (भामह्‌' के सम्बन्ध गं अधिक जानकारी तो नहीं प्राप्त 
होती, पर ग्रन्थ के अन्तिम इलोक से इतना ज्ञात होता है कि इनके पिता का नास 
(रक्रिकगोभिन्‌ था- 


सुजनावगमाय भामहेन प्रथितं र्िलगोमिसुनुनेदम्‌ । 

इसके अतिरिक्त "काव्यारुकार' मं वणित विषयों से यह्‌ भी ज्ञात होता है कि 
"भामह" वं दिक धर्मोपासक थे । “प्रत्यक्षं कल्पनापोढं ततोऽर्थादिति केचन' के प्रयोग से जाना 
जाता है कि दिङनाग ओौर वसुबन्धु के पश्चात्‌. “भामह' की स्थिति थी । वाचस्पतिभिश्च ने 
लिखा है कि प्रत्यक्षं कल्पनापोढं" सिद्धान्त कै प्रतिपादक दिडनागथे ओर ^ततोऽर्थादिति' 
के वसुबन्धु । इसक्िए, भामह का समय ५०० ई० के आसपास माना गया है। इसं 
प्रकार, स्पष्ट है किं भामह्‌-कत "कान्यारंकार' संस्कृत-साहित्यशास्त्र का अत्यन्त प्राचीन ओर 
विशिष्ट. ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता प्राचीन-से-प्राचीन साहित्यच्ास्त्रज्ञो ने 
मानी है । कान्याङंकार' अनेक प्राचीन साहित्यरास्त्र के ग्रन्थो का आधार-ग्रन्थ है । अतः, 
इस महत्वपूर्णं संस्ृत-प्रन्थ का सभाष्य हिन्दी-अनुवाद प्रस्तुत करते हुए हम परम प्रसन्नता 
का अनुभव करते ह । 


संस्कृत-ग्रन्थो मे "काव्यमीमांसा" ओर कथासरित्सागर के मूरु-सहित हिन्दौो-अनचुवादं 


_ हम पहले ही प्रकारित कर चुके है। कथासरित्सागर के दो खण्ड च्पे ह भोर तीसरे खण्ड 
की तयारी की जा रही है । परिषद्‌ के आग्रह पर आचायं श्रीदेवेन्द्रनाथ शर्माजी सरस्वती- 
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न ॥ 
(व) 

्रस्तुत ग्रन्थ के भाध्य-प्रणेता आचायं श्रीदेवेन्द्रनाथ शर्मा हिन्दी, संस्कृत ओौर अंगरेजी- 
साहिष्य के ममंज्ञ विद्धान्‌ है । संस्कृत-विद्या आपको आनुवंशिक खूपमेप्राप्त हुई है; साथ 
ही रूसी, फ़ोच, बेंगका, उदू आदि भ।षाओं का मी आपने सम्थक्न्‌ अध्ययन किया है । विदेश 
मे जाकर आपने अपने विद्या-वेभव से वहाँ के विद्धानोंको प्रभावित कियादहै ओौर अपने 
देच में भाषाविज्ञान तथा काव्यशास्त्र के पण्डितो मे अन्यतम ह तथा आजकरू आप विहार- 
विदवविद्याख्य से हिन्दी-विमाग के अब्यक्ष हैँ। जाप हिन्दी के सम्मान्य आलोचकः 
नादट्यकार ओर निवन्ध-केखक्‌ है । अपके संस्कृत-कव्यशास्त्र के पाण्डित्य का उत्कषं सुधी 
पाठकों को इस ग्रन्य मे सवंत्र परिलक्षित होगा 1 

हमे पूरा विदवास है कि अपके द्वारा प्रस्तुत यह्‌ सभाष्य हिन्दी-अनुबाद विद्वज्जनो 
मे पूर्णं समादृत होगा, साथ ही इसके प्रकारान से हिन्दी-सादहित्य के एक बड़े भभाव कौ 
पूति भी होगी । 

विहा र-राष्टृभाषा-परिषद्‌ भुवनेश्वरनाथ सश्च “माधव 

श्रीरामनवमी, सं* २०१९ वि ; संचाकक 
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आसुख 


इस ग्रन्थ के व्यापक स्वागत से मुञ्चे सन्तोष हा टै, साथ ही अपने श्रम की 
सार्थकता का बोध भी। प्रथम संस्करण के आमुखमेंर्मने काङ्दास की उक्ति उद्धृत 
की थी --आपरितोषाद्‌ विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ ।` आज संशय का स्थान 
आदवस्ति ने छे च्या है ओर मै यह्‌ कहने की स्थिति में हुं कि अतिपरितोषाद्‌ विदुषां 
सुसाधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ ।* विज्ञ पाठको मौर आलोचकों की प्रशंसा किसी कृति का 
सवसे बड़ा पुरस्कार है जीर वहं इस कृति को अनल्प मात्रा में प्राप्त हुई है । 

प्रथम संस्करण करई वर्षो से अप्राप्यथा ओर उसकी मांग निरन्तर वनी रही। 
अतः, परिषद्‌ को द्वितीय संस्करण की आवश्यकता प्रतीत हुई । प्रथम संस्करण मेघ्रूफ 
की कुछ भूक रह गई थीं। इस संस्करणमेंवेद्ुर कर दी गरदं । 

द्वितीय संस्करण को तत्परतासे प्रकाशित करनेके लिए परिषद्‌ के उपाध्यक्ष 
सहू-निदेशक प्रिय बन्धु श्नीरामदपाल् पाण्डेय का मै जाभारी हूं । परिषद्‌ के अन्य 
सहयोगी भी मेरे धन्यवाद के पत्रर्हु। 


पटना देवेन्द्रनाथ शमां 


४०६६८१५ 
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आयस 
( प्रथम संस्करण ) 

यह्‌ ग्रन्य पितृ-ऋण तथा ऋषि-ऋण से मुक्ति पने की दिगा मेंएक अत्यन्त साधारण 
प्रयास है 1 अपने संस्कृत के ज्ञान के छिए मै एकमात्र पूज्य पितरृचरणोंका ऋणी हू । 
विद्ठत्ता, विदग्धता मौर वाग्मिता के साथ आधुनिकता का वंसा स्पृहणीय समन्वय मने 
किसी संस्कृतज्ञ में नहीं देखा । उस अगाच ज्ञनरारिमेसे जितना पनासम्भवथा 
उतना भै नहीं पा सका, कारण कि पिताजी का जीवन वड़ा ही क्म-संकुरु था : एक प्रथित 
संस्था के प्राचार्य; सावंजनिक कार्यो के दिश।-निर्दशकः; विपन्नो के अनन्य सहायक; स।हित्यिक, 
सास्कृतिक ओर सामाजिक मंचों के समादृत वक्ता। स्वभावतः उन्दं समय का सदा अभाव 
रहता था। फिर भी मुञ्े व्याकरण, साहित्य एवं दशन के छ्िएु किी दूसरे के सामने 
हाय नहीं पसारना पड़ा। सवके ऊपर पिताका अमोघ आशी्वदि ! आज मेरे पासं 
जो कुछ है वह सव उन्हीं का प्रसाद है- तस्य भासा स्वमिदं विभाति । इच्छा रहते हुए 
भी, अतिशय व्यस्तता के क्‌।रण वे लिखने का समय नहीं निकाकस्के, पर मै जो लिख 
रहा हूं वह्‌ क्या उन्हीं का छिखना नहीं है ? मेरी घ्वनि तो वस्तुतः उनकी प्रतिव्वनिमात्र है; 
क्योकि आत्मा वं जायते पुत्रः । 


भामह्‌-कृत कान्याकंकार अङंकारशास्त्र का भ्रथमं उपलब्ध ग्रन्थ है, किन्तु भबतक 
उसका कोई एेसा संस्करण नहीं निकला जो सर्वात्मना सन्तोषजनक हो। इस मभावकी 
ओर अपने संस्कृत-काव्यदा।स्त्र के इतिहास में काणे महोदय ने भी इगित किया है : “दुभग्यि 
सेये सभी मृद्ित संस्करण असन्तोषजनक हैँ । प।ण्डुल्पि की सामग्री अत्यल्प है ओर सम्पादक 
न तो अनेक ग्रन्थियों की व्याख्या करतेर्है, न मू ग्रन्थ के विभिन्न पाठो को समन्वित 
करते है । भामह की कृति का एक विद्रत्तापूणं संस्करण बहुत अपेक्षित हे 1 


मेरे लिए आनुण्य-प्राप्ति की भावना से कम प्रेरक काणे महोदय क्म कथन नहीं 
रष्टा । इसका अर्थं यहं नहीं कि प्रस्तुत संस्करण विद्रत्तापूणं या समी त्रुटियों से मक्त है । 
मेरा निवेदन इतना ही है कि अव यह्‌ बहुत-कु सुपाट्य हो गया है । मेने ग्रन्थियों की, 
जिनकी संख्या पर्याप्त है, यथाशक्ति व्याख्या कीरै ओर विभिन्न पाठो के समन्वयकाभी 
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प्रयास किया है। इसे देखकर कई मित्रोंने यहां तक कहा कि संस्कृेतके किसी भी ग्रन्थ 
का एेसा रूपान्तर हिन्दी मे नहीं हज है 1 पर मित्रों की प्ररंसा ओर विरोधियों की निन्दा 
को मै अधिक महत्व नहीं देता; क्योकि दोनों की दृष्टि पक्षपातपूणं होती है। वही बाते 
यदि तटस्थ आलोचक कहे तो उसक्रा दसरा मूल्य है । इसलिए काकिदास के शब्दां में 
आपरितोषाद्‌ विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
इस संस्करणं को तंयार करने ये मैने निम्नलिखित संस्करणों का उपयोग 
क्रियादहै | 
(क) श्री के० पी° त्रिवेदी द्वारा सम्पादित श्रतापश्द्रयशोभ्रूषण' के परिशिष्ट के 
रूप मे सवंप्रथम मुद्रित काव्याककार (वम्बई संस्कृत रेण्ड प्राकृत सीरिज), 
१९०९ ई०। 
(ख) श्रीनागनाथ शास्त्री हारा अंगरेजी-अनुवाद-सहित प्रवेशित काव्यालकार, 
(तं जोर) १९२७ ई० । 
(ग) श्रीवदटुकनाथ बर्मा तथा श्रीवटदेव उपाध्याय द्वारा सम्पादित काव्याङंकार, 
(चौखम्बा संरकृत सीरिज) १९२८ ई० 
(घ) श्रीडंलताताचायं दवारा लिखित संस्कृत वृत्ति-सहित काव्याङंकार, 
(श्री निवास प्रस, तिख्वदी) १९३४ ई० 1 
(ङः) श्रीशंकर रामे शास्त्री द्वारा सम्पादित काव्यालकार, 
(श्रीवाकमनोरमा प्रेस, मद्रास) १९५६ ई० 1 
( इस अन्तिम संस्करण मे प्रथम तीन परिच्छेद अंगरेजी-अनुवाद ओर टिप्पणी-सहित 
ह तथा शेष तीन केवर संस्कृत मूल-सहित 1 ) 
इन सभी संस्करणों का मूलाधार श्रीत्रिवेदीका ही संस्करण दटै। श्रीवदुकनाय 
शर्मा तथा श्रीवल्देव उपाध्याय ने अपने संस्करण मे श्रीत्रिवेदी के मुद्रित संस्करण के 
अतिरिक्त तीन पाण्डुलिपियों के उपयोग की भी चर्चाकीदै, किन्तु साथहीयहभीक्हाहैकि 
उपयु क्त तीनों पाण्डक्िपिरयां प्रतिकिपि-मात्र हैँ अौर उनके स्थानं या कालके सम्बन्ध में 
निदिचत रूप से कुछ कहने मेवे असमथंर्है। श्रीत्रिवेदी ने दो पाण्डुलिपियों का उपयोग 
किय है, जिनमें एक महाराज के संस्कृत-पुस्तकाल्य, त्रिवेन्द्रम्‌ से उपलव्ध हई ओर दूसरी 
गरियण्टक लाइब्रोरी, मद्रास से। श्रीत्रिवेदी की धारणादै कि इनमे दूसरी पहली की 
प्रतिच्पि है। इस प्रकार एकमात्र व्रिवेन््रम्‌वारी पाण्डुलिपि ही महत्व की ठहरती दहै। 
एेसी स्थिति में पाठभेद का अवसर नहीं रहना चाहिए था, किन्तु प्रतिकल्िपिकारोंके 
जज्ञान या अनवधान केकारणनजो श्रुकंहोती हवे तो अप्रतीकायं हैँ । पाठ-सम्बन्धी 
न्रान्तियों के कारण काव्यारंकार में एेसे वहत स्थल है, जिनका संगत ओर निहिचत अथं 
करने में कठिनता होती है 1 विभिन्न संस्करणों की तुलना के पदचात्‌ मैने उन्हीं पाठों को 


रखा है, जो बर्थ की दृष्टि से अधिक सन्तोपजनक प्रतीत हए दै । परिशिष्ट में पारभेदो 


की सूची दे दी गई है। जहाँ स्पष्टतः मूद्ण की शूरुके कारण पाठमेद | $£ 
उसका उल्डेख् नद्धं किया गया दै 1 
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अन्य संस्करण तो सुगमता से मिल गये, परन्तु 


| - 
उप्न्ध नहीं था । चहुत प्रयत्न करने पर भी जवर्म उत नरटरीपा च्छा ठव रदं च्छ 
विइवविद्याल्य के यशस्वी अव्यक्ष, अपने भित्र डं० राववन दे पा । उन्ट्रोरे क्ट कि 


भीशास्त्री के सुपूत्र श्री टी० एन्‌° सुशरस्वामी अन्नामलद्-विद्वविद्यक्व ठ नूनस्छत्द 
के प्राध्यापक । उनके पास वेह पुस्तक हो सक्ती दटै। मने डां राववन के निदः 


नुसार श्रीमुयुश्वामी को पत्र कल्िखा। उन्होने अविरम्ब पुस्तक को एक अर्ति 
जो उपकृत किया उसके किए र्म हृदय से उनका आभार मानता हं । रास्ता कताने क 
किए डां° राघवनका भी आभारी हं । 
श्रीतात।चायं की संस्कृत-टीका से मुञ्चे पर्याप्त सहायता प्राप्त हई है। ओेष 
संस्करण भी उपयोगी सिद्ध हृए है । मै इन सभी सम्पादकों के प्रति अपन। सम्मान जौर 
कृतज्ञता ज्ञापित करता हं । 
मैने कव्याकंकार का केवकं अनुवाद नहीं किया है, अपितु विदद व्याख्याया कटं कि 
भाष्य क्रियादै। संस्कृतग्रन्थ के अनुवाद-मात्र से हिन्दी के पाठक को कुछ विशेष खाभ नहीं 
होता 1 इसके दो कारण है: एक तो संस्कृत की अभिग्यंजन-पद्धति की अत्यन्त सूत्रात्मकता 
ओर दूसरा, अधिकारी का घ्यान। संस्कृत का ऊेखक यहु मानकर कुछ किखता है कि उसे 
समञ्षने के किए जो उपरुल्वि अपेक्षित है उससे पाठक सम्पन्न है । उदाहरणार्थ, अन्नम्भटदु- 
लिखित तकं-संग्रहु का मंगलाचरण लीजिए 
निधाय हदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनम्‌ । 
बालानां सुखबोधाय क्रियते तकसंग्रहः ॥ 
-हदय मे जगदीश को धारण कर ओौर गुर की वन्दना कर मै बालको के सूखपू्वंक बोध के 
लिए तकंसंग्रह की रचना करतादटं। 

† "वाकानां की व्याख्या करते हुए एक टीकाकार का कट्ना है कि “अब्राधीत- 
व्याकरणक्ए्यरोशोऽनधोतन्पायशास्त्ो बालः' अर्थात्‌ यहां बालक वह्‌ है जो व्याकरण, काव्य, 
कोड का तो पारंगत हो, किन्तु न्यायशास्त्र से अपरिचित हो 1 जहां दुद्धंषं विद्धान्‌ भी वाक्र 
समञ्चा जाता हो वहाँ प्रौढ कंसा होता होगा, यह्‌ कहने की आवश्यकता नहीं 1 अतः संस्कृत 
मे गहन विषय का भी सविस्तर प्रतिपादन नदीं, संकेतमात्र है। हिन्दी का पाठक उन 
साधनों ओर उपठ्न्धिों से प्रायः वंचित होता ३ै, जिन्हे स्वयंसिद्ध मानकर संस्कृतका 
लेखक वृ. लिखता दै । स्वभावतः केवलं अनुवाद उसके च्िएु पर्याप्त नहीं। यदि 
संस्कृत के आकरःग्रन्थों को हिन्दी के पाठकों के किए बोधगम्य बनाना है तो व्याख्या गौर 
विस्तार क। ही मागं अपनाना होगा । 

इस वात को ध्यान मं रखकर मैने पहञे मूल का अनुवाद दिया है ओर बाद में 

> विषय के स्पष्टीकरण के लिए विस्तरत व्याख्याकौ है। अनुवाद को यथासम्भव प्रामाणिक 
जौर हिन्दी की प्रकृति के अनुकल रखने का प्रयास किया दहै। अभी हिन्दी मे अनुवाद की 
प्रामाणिकता का विशेष महत्व नहीं है ओर न उसकी कोई परम्परा बनी हँ 1 अतः बहुत 
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दी अनुभव है 1 उपयुक्त शब्द या अभिव्यंजना को दूने मेँ जिस अनुवादक की कर्म की 
स्याही सूख-सूख जाती हो वह उसे विलास मानने को कंसे तैयार होगा ? 

भूमिका मे भामह की कान्य-सम्बन्धी मान्यताओों का विवेचन है । कई स्थलों पर 
परम्परागत विचारोंसेमेरा मतभेद रहा है, जिसे मैने सोपपत्तिकं उपस्थित किया है । उन 
स्यखों पर विद्वानों की प्रतिक्रिधा काँ स्वागत करूगा। 

भामह के समय भौर दण्डी के साथ उनके पौवपियं के प्ररन पर मैने कुछ विस्तार 
से विचार करना चहा था। विगत ५३ वर्षो में पूर्वपक्ष ओर उत्तरपक्षकेरूपमें 
एतद्विषयक पचुर सामभ्री सामने आईदै। काणे महोदय ने उसका सारांश, अपनी समीक्षा 
के साथ, कान्यरास्त्र के इतिहास मे पर्याप्त विस्तार से प्रस्तुत किया दै। अनेकत्र मै उनके 
विचारों से सहमत होने मे असमथं रहा हूं, पर सबका पूणं विवेचन करता तो सौ पृष्ठां से 
कमन कगते ओर जस। मेरे एक भित्रने कहा कि हिन्दी के पाठक को भामह के समयक 
विषय मे उतनी अभिरुचि नहीं होगी जितनी उनकी काव्य-विपयक मान्यताओं में। मूज्ञे 
उनके कथन में तथ्य दिखाई पडा, इसलिए उस अंशको र्मेने छोड दिया परिदिष्टमें 
संक्षिप्त चर्चा कर दी है। काव्य-सम्बन्घी मान्यतां की मीमांसा करते समय मैने 
नानपेक्षितमुच्यते को सदा ध्यान में रखा है। 

इस ग्रन्थ के प्रणयन मं मुज्ञ अपने दो अनन्य भित्रो-श्रीवेदप्रकाश त्रिपाठी, 
व्याकरण-साहित्य-वेदान्त-घर्मशास्त्र-अयुर्वेदाचायं ओर श्रीरामदेव त्रिपाठी, एम० ए 
व्याकरण-साहित्याचायं, साहित्य रत्न-से प्रचुर सहायता मिली है। दुरूहं स्थलोंका 
स्पष्टीकरण ओर पाठ-निर्घारण वेदप्रकारजी की सहायता के विना पूणं सन्तोषप्रद नहीं हो 
पाता। रामदेवजी ने इसका बहुलां पढ़कर अनेक सुक्षाव द्यि । एतदथं अपने 
इन दोनों बन्धुओं का मै हदय से आभार स्वीकार करता हूं । 

मै इस प्रसंग मे परम श्रद्धेय श्रीमहेदव रानन्दजी सरस्वती ( कविताकिकचक्रवर््ती 
पण्डित श्रीमहादेव पाण्डेयजी, साहिव्य-व्याकरणाचार्य, भूतपूव प्र(चायं एवं साहित्य-विभागा- 
व्यक्ष, संस्कृत-महाविद्याक्य, काडी-विर्वविद्याखय ) क! सादर स्मरण केरता हूं, जिन्होने इस 
ग्रन्थ को देखकर पूणं परितोष व्यक्त किया गौर भूरिशः प्रशंसा की । 

अनेक विष्न-बाधाओ के बीच जिन मिच्रोंकी स्निग्धप्रेरणा अर आग्रह ने यह्‌ 
प्रन्य पूरा कराया उनमें उल्लेखनीय हैँ प्रो° पद्मनारायणजी आचार्यं, डं° जयमन्त भिश्च, 
प्रो रतिकान्त पाठक, प्रो बमृ्यम्भुदत्त ज्ञा, प्रो° रमाकान्त पाठक, प्रो° रामेदवरनाथ 
तिवारी ओौर प्रो सुरेन्द्र कुमार । पर मै जानता हं कि इन्दं उपच।र-वचन से अधिक त्रिय 
मौर आह्लादक इस ग्रन्थ का प्रकाशन होगा । 

विहा र-राष्टृभाषा-परिषद्‌ ने इस ग्रन्थ के प्रकाशन की व्यवस्था की है, जिसके लिए 
तै उसका आभारी हं । परिषद्‌ के संचाकक वन्धुवर डां मुवनेशरवरनाथ मिश्च ^माघव' के 


प्रति, जिनसे मुज्ञ सदा स्नेह-सद्‌ भावपूणं साहाय्य प्राप्त हुमा दहै, किन शब्दां मे कृतज्ञतु] 
व्यक्त कर, नहीं समञ्म पाता। इस ग्रन्थ को दीघर प्रकार में काने का श्रेय प्र 





( छ ) 

परकारनाधिकारी श्रीगनृपलाक्जी मण्डल ओौर श्री श्रीरञ्जन सूरिदेवजी कोदहै। मँ इनं 
भित्रो का कृतज्ञ हुं । 

भारती-मवन के श्रीमोहितमोहन बोस को भी धन्यवाद देना म नहीं शूक सकता, 
जिन्होने इस ग्रन्थ के मुद्रण में श्लाध्य सुरुचि ओर तत्परता दिखाई ह । 

परिषद्‌ ने सरस्वतीकण्ठाभरण कै हिन्दी-रूपान्तर का कायं मृङ्ल सौपा है। मैने उसमे 

भी काव्याल्कारकीदहीक्षरणिरखीदहै। यदि बाधाएँन आई तो उसे शीघ्र ही प्रस्तुत 
करने की आदा करता हूं । 

इस ग्रन्थ का आरम्भ पिता की पुण्य स्मृति से प्रेरित हुआ ओौर अन्त परमपिता कौ 
असीम अनुकम्पा से सम्पन्न । तदथं मेरी श्रद्धा-भक्ति-समन्वित प्रणति । 
हिन्दी-विभाग, बिहार विश्वविद्यालय 


मुजफ्फरपुर देवेन्द्रनाथ शमां 
श्रीरामनवमी, खं २०१६ वि० 
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काव्थालकार 


अ।चायं भामह्‌-ङृत काव्यालंकार अलंकारशास्त्र का प्राचीनतम ग्रन्थ है। भरत 
का नाट्यशास्त्र यद्यपि इससे प्राचीन माना जाता दहै, तथापि उसका निरूप्य विषय दृश्य. 
काव्य है, अतः वहु अलकारशास्त्र की परम्परा-स्वीकृत श्रेणीमें नहीं आाता। आरम्भ 
मे नादट्यजास्त्र जर अलंकारशास्तर की स्थिति परस्पर स्वतन्त्र तथा तिरपेक्ष थी; नाटयदास्त्र 
का सम्बन्ध दृहयकाग्य से. था गौर अलंकारशास्त्र का श्नव्यकाव्य से । ` आगे चलकर दोनों 

व्य" कौ व्यापक परिधि मे सन्निविष्ट हो गये ओर काग्यशास्त्र कै नाम से अभिहित 

टोने लगे । 

संस्कृत में अलंकार-ग्रन्थों की रचना तीन शलियों मे हई है-१. कारिका 
२. कारिका-वृत्ति ओर ३. सूत्र-वृत्ति। उद्याह्रणाथं : 

कारिका--काग्यालंकार (भाभह), कान्यादशं (दण्डी), `काव्यालंकार -(ख्रट); 
काव्यालंकारसार-संग्रह॒ (उद्‌ भट); चन्द्रालोक (जयदेव) आदि । 

कारिका-वृत्ति-व्वन्यालोक (आनन्दवद्धन); वक्रोक्तिजीवित (कन्तक); सरस्वती-; 
कण्ठाभरण (मोज); काग्यप्रकाश (मम्मट); साहित्यदपंण (विदवनाथ) भादि । 

सुत्-वत्ति-काव्यालंकारसृत्र (वामन); काव्यानुशासन ( हेमचन्द्र); रसगंगाधर 
(जगन्नाथ) जादि । 


काव्यालंकारसूत्र के विषय में एक विदान्‌ ने लिखा है कि “सूत्र-शेली में लिखा हुआ 
काव्यल्ास्त्र का कदाचित्‌ यहु एकमात्र ग्रन्थ है। किन्तु वात एषी नहींदै। जसा 
हमने ऊपर निदेश किया है, हेमचन्द्र का काव्यानुशासनः' ओर पण्डितराज का (रस्तगंगाघरः 
सूत्र-रोलीमें ही रचित है । रय्यक का अलेकारषवंस्व भी सूत्र-चैली का ही उदाहरण है । 


काव्यालंकारमें ६ परिच्छेद ह प्रथम परिच्छेड मेँ कान्य के प्रयोजन, हेतु, लक्षण, 
भेद इत्यादि सामान्य विषय निरूपित दहै; द्वितोय मे गण ओौर अलंकार; तृतीय में 
मलकार; चतुथं मे दोष; पंचम में न्याय-विरोघी दोप ओर षष्ठ में शब्द-शुद्धि। पंचम 
परिच्छेद का आधार तकंशास्त्र है ओर षष्ठ का पाणिनीय व्याकरण । -अतः -ये दोनों 
प्रकरण हिन्दी कै विद्यार्थी के लिए क्लिष्ट दहैं। न्याय-विरोधी दोष का प्रकरण क्लिष्ट 
होते इए भी अनुपादेय नहीं हैः शब्द-गुद्धिवाला प्रकरण भसंस्छृतज्ञ्‌ के लिए क्लिष्ट तो है ही 


जनुपयोगी भी है। न 


(सि 





ग्रन्थ के अन्त में लेखक ते स्वयं निरूप्य विषयों कौ तालिका यों दी दै--साठं 
कारिकाओं मे काव्य का शरीर, एक सौ साठ मे अलंकार, पचास में दोष-दशेनः सत्तर 
म न्याय-निरूपण, साठ मे शन्द-शुद्धि, इस प्रकार भामह ने पांच विषयों को क्रमशः छ्‌ 
परिच्छेदो मे प्रतिपादित किया टै 


कारिकाभों की संख्या का यह्‌ निदश्च स्थूल पसे ही समञ्षना चाहिए; केयोँकि 
इसमे यत्र-तत्र अन्तर भी दीखता &ै, जसे प्रथम परिच्छेद में काव्य-श्रीर का निरूपण रहै, 
जिसमे भामह के कथनानुसार साठ कारिकाएं होनी चाहिए, किन्तु सभी मुद्रित प्रतियो 
मे प्रथम परिच्छेद की कारिका-संख्या उनप्तठ है कारिकां की संख्या परिच्छेदशः 
इस प्रकारै 


प्रथम--५९; दितीय--९६; तृतीय-५८; चतुथं-५१; पंचम-६९; 
षष्ठ--६६ । योग-३९९ । 


भामह के निदशानुसार यह्‌ संख्या ४०० होनी चाद्िए । 


स ग्रन्थ मे लक्षण गौर उदाहरण दोनों भामद्क्षेष्टौीश्चेटै। पं० रामचन्द्र युञ्ल 
ने अपने हिन्दी-सादहित्य के इतिहास मे यह्‌ जो लिख दिवा फि “संस्कृत-साहित्य मे कवि 
गौर आबायं दो भिन्न-भिन्न श्रेणियों कै व्यक्ति रहः इससे हिन्दी-जगत्‌ मं भारी श्रम 
उल्पन्न हो गया । संस्ृत-साहित्य से जपरिचित व्यक्ति यह्‌ मान वेठे कि संस्कृत के लक्षण- 
ग्रन्थों के रचयिठाओं ने स्वयं लक्षण-मात्र प्रस्तुत किये गौर उदाहरण दूसरों से लिये, परन्तु 
ठेसे आचार्यो को संख्या उपेक्षणीय नहीं ह° जिन्होने लक्षण-उदाहुरण दोनों को रचना स्वयं 
की है; जैसे-सामह, दण्डी, उद्भट, रद्रट,-वागभट, जयदेव, विद्याधर, वि्य।नाथ, इ्प्- 
दीक्षित, नरह, देवदंकर, पण्डितराज जगन्नाथ आदि। इसीषे सम्बद्ध एक्‌ दूसरा श्रम 
यह्‌ भी है कि आश्रयदाता को उपजीभ्य बनाकर लक्षण-ग्रन्य कौ रचना ( जंसे शिवराज- 
भूषण ) रीतिकाल की अपनी विदोषता है। पद यह परम्परा भी संस्कृत मे पर्याप्त लोक- 
त्रिय थी ओर इसके उदाहरण हैँ विद्याधर की एकावली, विद्यानाथ का प्रतापर्द्रयगोभषण, 
कृष्णदीक्षित का रघूनायमूपालीय, नरसिंह का नज्जराजयशोभूषण भोर देवशंकर को 
अलंकारमंजूषा । इन सभी ग्रन्थो मे कार्व्यागों के उदाहरण अपने ्ाश्नरयदाताभों पर ही 


धटित किये गये हि । 





 " त च ~ न 





१. षष्ट्या शरीरं निर्णतिं शतषष्टयथा त्वेलङ कृतिः । 
पञ्चाशत दोषदृष्टिः सप्तत्या न्यायनिर्णयः ॥ 
षष्ट्या शब्दस्य शुद्धिः स्यादित्येवं वस्तुपञ्चकम्‌ । 
एक्त षष्भिः परिच्छेदंभमिहेन क्रमेण वः ।[-का० ६, ६५-६६ 


४. हिन्दीशषाहित्य का इतिहा (सं २००२ वि ०); प° २०२ 





दि 


तो भामह ने लक्षण ही नही, उदाहरण भी स्वयं गढ़ ह । हा, अपवादके खूप में 
तीन-चार उदाहरण उन्होने दूसरों की रचनाओं से उद्धृत किह गौर यथास्थान तत्तत्‌ 
लेखकों के नामों का निदेश कर दिया है। 


जो ग्रन्य कारिका-रूप मेँ ईह, उनके लक्षण ओर उदाहरण दोनों प्रन्थकर््ताद्वारा ही 
प्रस्तुत ह । दूसरों के उदाहरण मुख्यतः उन ग्रन्थो में उद्धृत किये गये ह, जो कारिकान्वृत्ति 
या सूत्र-वृत्ति की शली में लिखित ह । इन दोनों श्रेणियों के ग्रन्थों में स्व-रचित उद्ाहुरण 
देने का अग्रह वहीं है जहाँ लेखक णो अपने आश्रयदाता की स्तुति ( जसे एकावली, 
प्रत।परुद्रयसोभूषण आदि में) अभीष्ट & भथवा अपनी कवित्व-शक्ति का दुप्त आत्मविश्वास है । 
पण्डितिराज जगन्नाथ ने रसगंगाधरमें जो स्वरचित उदाहरण दिये हं वहु अपने कवित्व- 
प्रदशंन की भावनासे प्रित होकर ही । जंसा उन्होने स्वयं कहादहैः 
निमय नूतनमुदाहरणानुरूपं 
काव्यं मयात्र निहितं त परस्य किञ्चित्‌ । 
कि सेन्यते सुमनसां मनसापि गन्धः 
कस्तुरिकाजननशक्तिभृता मृगेण ॥ 
-र्मैने उदाहरणके रूपमे नई कविता रची दहै; इस ग्रन्थ (रसगंगावर) में दुसरेका 
मैने कुछ भी नहीं रखा दै। स्वयं कस्त्‌री उत्पन्न करने की क्षमठा रखनेवाला मृग 
क्या कभी फूलों की गन्ध का आग्रही होता दै? 


कव्य-लन्षण 


का य-लक्षणों की चर्चाके प्रसंग में .शन्दाथौ सहितौ काव्यम्‌ को भामह-निमित 
लक्षण कहकर उद्धुत कर दिया जाता है, किन्तु वेसा करते समय दो बातें मला दी 
जातीर्है। एक तो यहं क्रि इस तथाकथित लक्षण में काव्यत्व के व्यवच्छेदक किीमी घमं 
का निदेश नहीं है; शब्द भौर अथंके सहभाव-माव्र को काव्य मानना वाणी के समस्त प्रपंच 
को काव्य मानना है भौर यहु एसी अतिव्याप्ति है, जिसकी भाशा भामह्‌-जेसे आचायं ध 
, नहीं कौ जा सकती । दूसरी बात यह्‌ कि "शब्दाथौ सहितौ कान्यम्‌” दो पूरवंवरत्तीं एवं 
परस्पर-विरोधी मरतां छा समन्वय-साधक वाक्य है। 


विषय के स्पष्टीकरण ® जिए पूरे प्रकरण पर ध्यान दं। 
प्रथम परिच्छेद की ९२वी, १४बीं, १५वीं (पूर्वाद्धि) कारिकाओं ` में जो पक्ष उपस्थित 
किये गये है, उन्हीं $ समाधानकैरूप मे “शब्दाथौ सहितौ काव्यम्‌' जाया है। इन 


९. रूपक] रिरलङ्कारस्तस्यान्ये बं हुधो दितः 
न कान्तमपि निभरूषं विभाति वनितामुखम्‌ ॥-९३ 
रूपका दिमलङ्कारं  बाह्यमा चक्षते परे । 
सुपां तिडाज्व व्युत्पर्सि वाचां वाज्छन्त्थलङकृतिम्‌ ॥-९४ 
तदेतदाहः सौशब्द नार्थव्युत्पत्तिरीदशी ।-९५ 


1 


कारिकाओं से पष्ट जात होता है कि भामह के पूवं आलंकारिकोंकेदो वं थे, जिनमें एक 
अर्थालंकार को महत्व देता था, दूसरा शब्दालंकार को । इसका समर्थन कन्तक के इस कथन 
सेभीदहोतादहैः 
केषाञ्चिन्मतं कविकौशलकल्पितकमनीयातिशयः शब्द एव केवलं काव्यम्‌ इति, 
केषाच्चिद्वाच्यमेव रचनाव चित्यचमत्कारकारि कान्प्रमे इति । | 
--व० जी० १।७ की वृत्ति 
- कुर लोगों का मत है किं कवि-कौशल से कल्पित सौन्दर्यतिशयशाली केवल शब्द 
ही काव्यहि ओर कुछ लोगोंका मतटै कि रचना-वेचित्य से चमत्क।रकारी अथं ही 
काव्य टै। 
अर्थालंकारवादियों कौ मान्यता थी किं रूपक, उपमा आदि अर्थालंकार काव्य-गोभा 
के निष्पादक है, कारण कि काव्य-जनित आनन्दानुभूति वस्तुतः अथेप्रतीति के अनन्तर ही 
होती है; अतः अर्थाभ्नित चमत्कार ही उस आनन्दानुभूति का अन्यवहित ` उपकारक हो 
सकता है । स्वभावतः .अर्थलिंकार का महत्व असन्दिग्व है। 
इसके प्रतिकूल राब्दालंकारवादियों का ठकं यह टै कि जब श श्रुति-गोचरहोलेता है 
तभी अथं-प्रतीति होती &ै, अतः हृदय पर पहला प्रभाव शव्द काही पड़ता भौर उसीसे 
हदय आर्वाजित तथा आह्लादिंत होता है। चकि अर्थालंकार की प्रतीति अथंवोध के वाद 
होती दै, इसलिए वह वाह्य या गौण है । दूसरा, यह किं जिसे अर्थं तक पहुंचने की क्षमता 
नहीं है वह भी शब्द-माधुयं से प्रभावित हए विना नहीं रहता । अनुभ्रास-बहुल रचना 
को सुनकर, विना भथं समन्न भी, लोग फड़क उत्ते टै भौर "वाहु-वाह', "क्या खूब", 
कमाल है' छी डी लगा देते है । इस प्रकार सिद्धदहैकि कान्य के रसास्वादन की भूमिका 
शब्दालंकार ही प्रस्तुत करता है, अतेः काव्य में उसीकी प्रमुखता स्वीकार करनी चाहिए । 
भामह नेदेखा किये दोनों मत अतिवादीतोट ही, एकांगी भी ह। इसलिए 
उन्होने समन्वय प्रस्तुत करते हए कहा कि शब्द के रोभाधायक होने से शब्दालंकार भौर 
अथं के शोसाधायक होने से अर्थालंकार दोनोंदही हमे अभीष्ट है; क्योकि वे एक-दूसरे 
मे अन्तभु क्त नहों हो सकते १ 
शब्दाभिधेयालङ्ारभेदादिष्टं द्यं तु नः 1-१।१५ 
यहां नः' चन्द का प्रयोग साभिप्रायदहै। उसके द्वारा भामह अपने मत की 
ग्राह्यता मौर श्रेष्ठता वताना चाहते है । चब्दयालकार गौर अर्थालंकार की पृथक्‌ सत्ता 
प्रव्यक्ष-सिद्ध है गौर चमत्कार उत्पन्न करने के उनके साधन भी भिन्न है। चछन्दालंकार 
श्रवण-मातव्र से चमत्कृत करता है, किन्तु अर्थालंकार से चमत्कृत होने कै लिए अर्थबोध 
अनिवायं टै जसे 
बीधिन मे ब्रज मे नबेलिन मं बेलिनमें 
- बनन में वागन मं बगरयो बसंत हे । 





५ 


को सुनकर ही कोई 'वाहु-वाह्‌" कर उठेगा, भले ही वह अथं समले या न समञ्ञे, 
किन्तु 


नोल परिधान वीच सुकुमार 
खुल रहा मृदुल अधखुला अंगः; 
चिलादहो ज्यों तवरिजली का फूल 
मेघ-वन बीच गुलाबी रग ।- कामायनी : शद्धा 

का सौन्दयं अ्थविगत्ि के वाद ही हृदयंगम हो सकता है। इस अन्वयग्यतिरेक 
से यह्‌ निऽ्कषं निकला कि जो लोग प्रथक्‌-पृयक् केवल शब्दालंकार याकेवल उथलिंकारको 
कान्य के चमकत्कारका दहेतु मनतेरहवे खण्डको दही पूणं मानलेने का श्रम क्रते हैं। 

तो 'शब्दाभिवेयालङ.कारभेदादिष्टं द्वयं तु नः' कहकर भामह ने पूवंवर्ती मतो की 
एकागिता का खण्डन किया ओर बताया कि शब्दालंकार ओर अर्थालंकार, दोनों की सत्ता 
-निविवाद है। 

कान्य में सत्ता तो दोनों ( शब्दालंकार-अर्थालंकार ) कीसिद्धदहो गई, पर अब्र 
दूसरा प्रन यहु है कि क्या इने से किसीएककेद्वारा ही उत्कृष्ट काव्य की सृष्टि 
सम्प्रवदहै? भामह का उत्तरदहै ननहीं'। नतो केवल शब्दालंकार के सन्निवेश से काव्य 
मे रमणीयता आती है, ओर न केवल भ्थलिंकार के सन्निवेश से। उसके लिए दोनों की 
अपेक्षा है मौर इसीको उन्होने स्पष्टतः घोषित किया कि 

शब्दाथौ सहितौ काव्यम्‌ । 

यहाँ शब्द ओौर अथं केवल शब्द ओर भथंके ही वाचक नहीं, उनके चारत्द-ेतुओं 
के भी प्रत्यायक ह) 

निष्कषं यह किं भामह ने यहांदो मान्यताएं रवीं। एकतो यह्‌ कि काव्य में 
(१) केवल अर्थालंकार ही रहता है, शब्दालंकार नहीं, या (२) केवल शब्दालंकार ही 
रहता है, अर्थालंकार नही-यह कहना गलत है । दोनों रहते हँ । ` दुसरी यह कि शब्द- 
अथं दोनों पर समान ध्यान देना चाहिए ओौर दोनों के सहभाव या साहित्य से ही उत्कृष्ट 

व्यकी सष्टि हो सकती है शब्दाथौ सहितो काब्यम्‌' का यही स्वारस्य है; वह्‌ काव्य 

का लक्षण नहीं दहै। 

तव भामह्‌-कृत काव्य-लक्षण है क्या ? इस प्ररन के साथ एक अवान्तर प्रन यह्‌ दै 
क्रि काव्य-लक्षण में किस तत्त्व की खोज कौ जाती है? यदि केवल शाब्द आर अथं 
या उनका खामान्य सहभाव ( साहित्य ) ही काव्य होता तो फिर राताबल्दियों कौ गम्भीर 
` मीमांसा की क्या आवदइ्यकता थी ? अत) शब्द ओर अथं का सामान्य साहित्य काग्यत्व 
का निर्धारक नहीं हो सकता; क्योकि (१) शब्द-अथं का सम्बन्ध नित्य होने से उनमें 
साहित्य ( सहभाव ) का कमी. अभाव होगा ही नहीं । इस प्रकार (२) भाषा के समस्त 
प्रयोग काव्य की सीमामेंआ जायेगे 4 





तात्पयं कि शब्द ओर अथं मेया उनके साहित्य तें कू विशिष्टता अवदय रहनी 

चाहिए, तमी वह काव्य कहलायगा । जंसा कुन्तकनेकहादहै 
ननु च ताच्यदाचकसम्बन्धस्य विद्यमानत्वाद्‌ एतयोः न कथञ्चिदपि साहित्यविरहः, 

सत्यमेतत्‌, निन्तु विशिष्टमेवेह साहित्यमभिप्र तम्‌ । -व० जी०, पर २५ 

-राव्द ओर अथं का सम्बन्ध सदा विद्यमान होने से उनमें साहिटय (सहभाव) का 
कभी अभाव नहीं होता, यह ठीक है, अतः सारहित्य का अथं यहां विशिष्ट साद्य ही 
अभिप्रेत है। 

दस वंिष्ट्य का निदश्च अलंकारसर्वस्व की टीकामें समुद्रबन्धने भी किया हैः 

इह विशिष्टौ शब्दाथौ काव्यम्‌ ।-- प्र० ४ 

सच पूचिए तो काव्यास्तर का समग्र इतिहास इस व॑दिष्ट्य के अनुसन्धान ओौर 
विश्लेषण का ही इतिहा5 दहै। रमणीयता, चारुत्व, सौन्दयं, विच्छित्ति, चमत्कार आदि 
उस वंशशिष्ट्य के पर्थाय-मात्र हैँ गौर अलंकार, गुण, रीति, वक्रोक्ति, व्वनि, रस, ओचित्य 
आदि उसी के ्पभेद । 

भामह की दुष्टिमें वह वंशिष्ट्यक्यादै? अर्थात्‌ चमार का निष्पादक तत्त्व 
कौन-सादहै? वह जहां निर्दिष्टहो उपे ही काव्य का लक्षण मानना न्याय््रहोगा)} इस 
प्रकार 

वक्राभिधेयशब्दो क्तिरिष्टा वाचामलङ. कतिः 1--१।३६ 

मामह-सम्मत काव्य-लक्षण हरता ह । 


चक्र शब्द आर अथं क! प्रयोग वाणी का अलंकार माना जता । यहां अलंकार 
शब्द शोभा या चमत्कार का वाचक दहै। तात्पयं यह्‌ कि शब्द भौर अथं की बक्रता 
से वाणी में चमत्कार आतादटै। वाणी का चमत्कार, अर्थात्‌ चमत्कारपूणं वाणीदहीतो 
काव्य £ ओर उसका निष्पादक तत्त्व है शब्द-अथे,.को वक्रता । तो परिनिष्ठित लक्षण हुभा 
कि वक्रता-समन्वित चन्द ओर अथं को काव्य कहते टैँ। क्राव्यके प्राणभूत इस तत्तव॒ का 
निर्देश भामह ने अनेकत्र (२।८५, ५६६) किया है । पूर्वापर के सम्यक्‌ परिश्ञीलन के 
अभाव के कारण लक्षण^विषयक जो श्रम एक वार हो गया उसे गतानुगतिकता ने बद्रमूल 
कर दिया इस श्रम का परिहार उचित भी £, आवदइयक भी । 


कव्य-प्रयोजन 


ग्रन्थ के आरम्भ में उसके प्रयोजन, विषय, अविकारी आदि का लेखक द्वारा निदंश 
सं स्कृत-साहिद्य की प्रचलित परिपाटी रही दै । आजकल इनका समावेश भूमिका में हुआ 
करतादहै। भामहने भी उसका भनुसरणकरते हुए मंगलाचरण के वादः अपने म्रन्थ का 
प्रथोजन इन शब्दो में प्रतिपादित किया टै: 


धर्मयिकाममोक्लेषु वंचक्षण्यं कलासु च । 
प्रीति करोति कीत्ति च साधुकान्यनिवन्धनस्‌ 1\-१।२ 

-सत्काव्य का निर्माण घमं, अथं, काम, मोक्ष एवं कलाओं मे निपुणता, आनन्द 
तथा यदा भदान करता) 

[ साहित्यदपंण तथा ध्वन्यालोकलोचन में 'साधूकाव्यनिवन्धनम्‌' के बदले "सावु- 
काव्यनिषेवणम्‌' पाठ मिलता ठै। “निवम्बनम्‌' का अर्थं है रचनाया निर्माण, जिसका 
सम्बन्व केवल कवि से है, किन्तु निषेवणम्‌ निर्माण ओर श्रवण दोनों का वाचक है, अतः 
उसका सम्बन्व कृवि ओर भावक दोनोँसेदहै। इस प्रकार 'निषेवणम्‌' अधिक व्यापक है, 
परन्त्‌ काव्यालंकार के सभी उपलन्ध संस्करणों में 'निबन्वनम्‌' पाठ ही दीखठादहै।] 

यर्हा प्रदन उठता दहै कि भामह ने जो प्रयोजन गिनाये, वे काव्य के हं भौर 
काव्ध्ालंकार काव्य नहीं, काब्याद्खनिरूपक ग्रन्थदहै। पकर, काव्य कै प्टयोजन बताने से 
न्या लाभ? सका समाघान विरवनाथ ने (ताहिव्यदपंण' मेयों किया है: 

अस्थ ग्रन्थस्य काव्याङ्धतया कान्यफलरेव फलवत्वमिति काव्यफलान्याह्‌ । 

-इस प्रसंग में काञ्यके प्रयोजनों के निदेश का कारण यह्‌ है छ लक्षण-ग्रन्थ कान्याङ्ख- 
निरूपणपरक होते 8, अतः उनके भी वे ही प्रयोजन सिद्ध होते हैजो काव्य के। 

दस्तृतः काव्य ओर लक्षण-ग्रन् का सम्बन्व इतना संदिलष्ट है कि एक के प्रयोजन 
मे दूरे का प्रयोजन भी गताथंहोजतादहि। यही कारण वै कि लक्षण-ग्रन्थों मे सर्वत्र 
काव्य के प्रयोजन ही निदिष्ट हए हैँ। विश्वनाथने तो स्पष्टही लक्षण-ग्रन्य को काव्य 
कांग कटाह ओर अंग का प्रयोजन अंगीसे भिन्न नहीं हुमा करता) 

भारतीय भावघारा मूलतः अध्य)त्मवादी रहीदटै। इसलिए यर्हांकाव्य को भी, 
भोतिकवादी परिचिम की नाई, केवल आनन्दं या उपदे का सावन न मानकर परम 
पुरुषाथं (मोक्ष) का साधन भी माना गया। भारतीय दृष्टिसे कान्य का प्रयोजन प्रेय 
ही नहीं, श्रेय भी है; लौकिक ही नहीं, आमुष्मिक भी है। इसकी पुष्टि रस-निष्पत्ति 
सम्बन्धी जो चार प्रसिद्ध मत ह उने भी होती है, जिनके प्रतिष्ठापकों ने रस की व्याख्या 
के लिए मीमांसा, न्याय, सांख्य भौर वेदान्त को अपना आाघार बनाया । यदि काव्यका 
उदेश्य लौकिक मात्र ही होता तो तज्जनित मानन्दं कौ व्याख्या के लिए देनो को आधार 
वनाने की कोई आवद्यकता न थी ॥ । 

काव्य के प्रयोजन के रूपमे चतुवंग-धमं, अथं, काम, सोक्ष-का उल्लेख करनेवाले 
प्रथम आलंकारिक भामह हैँ । बाद मं उसकी आवृत्ति रुद्रटः '+कुन्तक >, विश्वनाथ जादि ते की। 





१. ननु काव्येन क्रियते सरसानामवगमश्चतुर्वंगे । 
लघु मृदु च नीरसेभ्यस्ते हि स्यन्ति शास्त्रेभ्यः ॥ -का०, अ< १२।९ 


२. धर्मददिसाधनोपायः सुकुमारक्रमो दितः । 
काव्यबन्धोऽभिनजातानां ददयाह.लादकारकः ॥ -ष० जी ९।३ 
३. चतुर्वंगं फलप्रािः सुखादल्पधियामपि । 


. काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरुपं निरुप्यते ॥ -सा० द० ९।९१ 


कि -तोत को-ः =7 @ चोः: ` त "वः = क = = म 


८ 
विश्वनाय ने यह स्पष्ट करने .का प्रयास भी किया है करि क।व्यर से चतुवंगं की 
प्राप्ति कसे होती है । उनका कहना है कि कान्य द्वारा भगवान्‌ की स्तति कोतो धमं हुः 
अथंप्राप्ति तो प्रसिद्ध दहै ही; कामप्राप्ति के लिए अथे अनिवायं है (विना पसे के कोई इन्छा 
पूणं वहीं हो घकतो )› अतः अथं प्राप्त हो जाने पर काम स्व्रयं सुलभो जाता दहै; काव्य 
के दारा प्रवृत्ति-निवृत्ति के ज्ञान से प्राप्त घमं के फलभोग कौ इच्छा छोड देने से मोक्ष 
उपलब्ध . हो जायगा; क्योकि कमफल कौ इच्छा ही वन्धन काकारण दहै भौर उसका त्याग 
ही मोक्ष का, जसा गीताम कहा है | 
युक्तः कमंफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो नियध्यते ।1\-५।१२ 
-कमंयोगी कमफल का त्याग कर पूणं दान्ति (मुक्ति) पाताहि भौर जो योगयुक्त 
नहीं है वह्‌ कामना (इच्छा) के द्वारा कमफल मे आसक्त होकर वन्धन मे पड़ता दहै) 
किन्तु विङ्वनाथ को इस विवृति मे एक शका फा अवकाश रह्‌ जाता ओर वहं 
यह कि सभी कान्य तो भगवत्स्तुतिपरक नहीं होते; मेघदूत या अमरुशतक किस देवता 
की स्तुतिदटै? उदामश्युगार कौ अपश्य रचनाएं जिनसे केलि-विलास्र की मादकता 
छलकती है, धमं को परिधि मेके सन्निवेश्षित होगी ? 
राति को जागी प्रभात उढठी अंगरात जंभात लजात लगी हये । 
जंपी पंक्तियों मे कौन-सा आध्यात्मिक संकेत है? यदि कहं कि श्यूगार जीवन 
का प्रवत्तिमूलक नसगिक क्रम है, अतः उसे घमं का अंग मानने में कोई आपत्ति नहीं 
होनी चाहिए, तो परकोया-गत या सामात्या-गत रति को क्या स्थितिदहोगी? सुदणं की 
प्रतिमा से अरद्धाद्भखिनी का अभाव पूरा कर एकपत्नीत्रत का निर्वाह करनेवाले कितने 
उदाहरण ह संखारमें? काव्य तो परकीया-त रति के चित्रंसे भरा-पड़ाटै ओर जहां 
स्वकीया-गत रति है वहां भी अधिकतर स्थलों में मर्यादया का वन्धनदट्ट गया है। फिर, 
काव्य-मात्र को घमं का साधक मानना कर्हातक संगत है? 
इसका उत्तर विश्वनाथ शायद यह्‌ देते कि एसे वर्णनों से भी व्यंजना के हारा 
कायं-अकायं अथवा प्रवत्ति-निवत्ति का उपदेश प्राप्त होतादही है, जसे रामायण पठने 
पर कत्तव्याकत्तंव्य का नियामक यहु निशकरषं अनायास निकल अतादहैकि राम के समान 
आचरण करना चाहिए, न कि रावण के समान ।. चतू्वंगं को कान्य का प्रयोजन म(नने 
में कुछ एेसी ही शंका रद्रट को हुई, जिसका समाधान उन्होने इन कारिकां में दिया; 
नहि कविना परदारा एष्टव्या नापि चोपदेष्टव्याः । 
कत्त व्यतयान्येषां न र तदुषायोऽभिधातव्यः ॥ 
किन्तु तदीयं वृत्तं ` काव्याद्खतया स केवलं वक्ति ॥ 
आराधयितुः विदुषस्तेन न दोषः कवेरते ॥ 
¦ ¦  --अ० का०, १४।१२-१३ 


शै 


९ 


तात्पयं कि कृवि जौ कुछ वणेन करता टै वह्‌ नििप्त होकर; वहं जो देखता दहै 
उसे तटस्थ भाव से ज्यों-का-त्यों अंकित करदेता है अतः उसके सामने घर्मधिमं का 
भदन दही नहीं है) 

उपयुक्त शंका जो उत्पन्न हुई, वह इसलिए कि विद्वनाथ ने मुख्यतः देवस्तुतिपरक 
काव्य को वमं-प्राप्तिका साधन मान लिया। अतः अत्तिव्याप्ति दुनिवार हो गई। 
भामह के कथने इस शंका का अवसर ही नहीं था; क्योकि वहु निर्भ्रान्ति रूपसे कहते है 
कि चतु्वंगं का साधन वही काव्य हो सक्ता है जो साधु हो । “साधुकान्यनिवन्धनम्‌' उनकी 
स्पष्टोक्ति दै। एक वार 'सावु' के प्रयोग से विचिक्त्छामी हौ सकती थी, पर उन्न 
वार-वार इसपर वल दिवा है। चौथी कारिका की “रहिता सत्कवित्वेन कीदशी 
वाग्विदग्धता मे कवित्व के साथ "सत्‌ ` विशेषण लगा है; फिर, छठी कारिका में निवन्व 
के पहले “सत्‌” चन्द जुड़ा हआ है (खन्निवन्धविघायिनाम्‌ ) । इस रकाद साधु, सत्‌ आदिं 
विशेषणो के पुनः-पुनः प्रयोग के हारा उन्होने खवंथा स्पष्ट करदियादटै कि सक्काव्य ही 
कृवि का ध्येय होना चाहिए; षर्योकिि वही जीवन का उन्नयन कुर सकता है ओर उसीसे 
चतुवंगं को उपलबव्वि हो कती 8 । कह्ने की आवदयकता न्दी कि भामह का अभिमत 
अ!दशंवादी अदिक है गौर दह्‌ यहु बताना चाहते दहै कि काव्य कहा होना चादिए। 

इस दुष्टि से वामन अविक यथार्थवादी हैँ} उन्होने धर्म, अर्थं, मोक्ष रो स्वया छोड 
दिया ओर कान्यमें काम की प्रवानता स्दीकारकी। काव्याद्धो की वचर्घा करते हृए 
उन्होने एहा कि कवि को काम-सम्बन्धी व्यवहार का परिज्ञानं कामशास्त्र से प्राप्त करना 
चाहिए, क्योकि काव्य का विषद कामोपचारवहुल ` होता है, अति उससे कामशास्त्र से 
सम्बद्ध व्यवहार का बाहुल्य रहता टै । संस्कृत ओर हिन्दी के प्राचीन कान्य इस कथन के 
समथेकू हं । नायकू-नायिका का नह्ल-शिल-वबणेन, ऋतु-व णन, प्रकृति-व्णेन, चाहे जहा मी 
दैदिए, कामशास्त्र का भधरभाव स्पञ्ठ ट) 

काव्य के प्रयोजन के रूप मरे चतुवंगं का उल्लेख करनेवाले प्रथम ञाचायं तो 
भामह ह ही, आचन्द का स्वेप्रथम समावेश्च करनेवाके व्यक्तिभी वही है। उनके पहले 
केवल भरत ने कान्य (नाट्‌य)-प्रयोजनों.कौ विस्तृत चर्वाकी थी 1: किन्तु इसमे कहीं 
भी आनन्द का निदेश नहीं &। रसवादः के परम प्रतिष्ठापक आचायं कै दारा आनन्द 
का नामग्रहण परिगणित प्रयोजनों मेन हो, यह आश्चयंकर है। किसी अन्य प्रयोजन 
मे उका अन्तरभि भी सुकर नहीं दै। घमं, यदा, आयु, हित, बुद्धि ओर उपदेश 
काव्य के प्रयोजन माने जायं गौर आनन्द, जो उपनिषद्‌भूत सखवंश्रष्ठ प्रयोजन दहै, वही 
छट जाय, यह विचित्र मक्षगति है । यदि कहं कि भरत को अनन्द अभिमत अवद्य 
रहा टोगा तो यहं केवल सम्भावना की बात हई ओौर अभिमत रहने पर उसके उत्लेख भं 
क्या हानि थी? नाटयकोजायरु को साधक मानना सवथा दुरारूढदै। इसी तरह हित, 





१, (क) कामशास्त्रतः कामोपचारस्य । -का० सू° २।३।८ 
(ख) कामोपचारस्य संवित. कामशास्त्रत इति । कामोपचारबहुलं हि वस्तु काव्यस्येति । 
२. नाट्‌ यश स्त्र; १।१०६- २२२ । 
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बुद्धि ओर उपदेश में अनुपेक्षणीय सांक्यं है । एसे गौण प्रयोजनों की तुलना मे मानन्दं 
तो अनायास गृहीत होना चाहिए था । इस पूर्वागत त्रुटि का भामह ने जो परिहार 
किया, इसके लिए उन्हे अवदय श्रेय देना होगा । 

भामह के अनुसार काव्यसे कलां मे निपुणता को प्राप्ति होतो है। इसके 
प्रतिकूल वामन ने कलाओं को ही काव्य-रचना का उपयोगी अंग माना है ।* हमारे 
विचारसे वामन कौ ही मान्यता अधिक युक्तिसंगत है। काव्य से कला-सम्बन्धित 
निपुणता तभी सुलभ होगी जव काव्य में क्रलाओं का प्रचुर प्रयोग एवं सन्निवेश हो । किन्तु 
वसा होने पर काव्य का क्षेत्र अनिवाययेतः संकीणे हो जायगा ओर वह सस्ते मनोरंजन 
का साधत भी बन जायगा । कला के जो चौसठ भेद गिनाये गये है, उनकी अन्तनिहित 
विरोषता, किसी-नःक्िसी रूप मे, कौशल का प्रदशंन ओर मनोरंजन ही है; भावगतत उदात्तता 
या गम्भीरता जंसौ कोई चीज उनमें नहीं है । अतः कला भले ही काव्य का साधन हो, 
काव्य कला का प्षाघन नहींहो सकता ओर काव्य से कला-वैचक्षण्य की प्राप्ति होती है, 
यह कहना काव्य को ही कला का साधन मान छेना है । फिर स्वयं भामह की उक्तियों 
में ही वदतोव्याघात दिखाई देता है । आगे उन्होने ही कलाको काव्यकांग मानाः 

न स शब्दो न तद्‌ वाच्यनसन्यायोन साकला। 
जायते यन्न कान्याद्धमहो भारो महान्‌ क्वे: ॥! -भ।४ 

| इस प्रकार वही कला एक जगह कव्य का साध्य वताई गई ओर दूसरी 
जगह सावन 1 यह्‌ परस्पर-विरोध भन्यास्येय है! यो, जर्हातिक ग्राह्यता का प्रदन £, 
अवदय ही कला को काव्याद्ध माननेवाला यह्‌ दूसरा पक्ष अधिक ग्राह्य &। 

क।व्य कीति का साधक ह, इसमें किसी की विमति नहीं है। फिरभी भामह ने 
इसपर जितना जोर दिया है उतना किसी दूसरे ने नहीं दिया। सूत्र रूप से ह्टितीय 
कारिका मे उसका निद्श् करके ६टी, जवी ओर वीं कारिकाभोंमे उन्होने उसे पूरी 
तरह पल्लवित किया है तथा कान्य को कोत्ति का सववंश्रं षठ हेतु मानादै। 

निष्कपं यह कि (क) भामह ने कान्य कै चार प्रयोजन माने: (१) चतुवंगं-वमं, 
अथं, काम, मोक्ष; (२) कला-वं चक्षण्य; (३) आनन्द एवं (४) कीति । (ख) प्रेय के साथ 
शरेय (मोक्ष) को भी काव्यका साध्य बताकर उन्होने उसमे लोकोत्तर उदात्ततो का 
आधान किया 1 काव्य को इस उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित करने का यह्‌ प्रथम प्रयास धा, 
` जैसाकि द्वितीय कारिका के “निबन्बनम्‌ः पद या आगे ® प्रकरण से स्पष्ट ह। 
(ग) उन्होने काव्य-प्रयोजनो पर मुख्यतः कवि की दृष्टि से विचार किया, किन्तु 
भ्रयोजन को अविकारी से असंपृक्त रखना असम्भव दहै, अतः सहूदय भी (जो काव्य 
का अधिकारी है ) अनायास उसका भागी वन जातादहै। तव अथं भौर कौ्ि-येदो 
ही पूर्णतः कवि के प्राप्य वचते है; शेष घमं, काम, मोक्ष, कला-वचक्षण्य भौर आनन्द 
उभयनिष्ठ है । घमं, काम, मोक्ष समानतः उभयनिष्ठ ह तथा कला-वेचक्षण्य भोर भानन्द में 





१. कलांशास्तरेभ्यः कलातत्वस्य संवित्‌ । - का० सूऽ ९।३।७ 
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सहृदय का भाग अधिक होता है। (घ) काव्य-प्रयोजनों में भानन्द का स्पष्ट एवं प्रथम 
उल्लेख भामह ने ही किया । उनके प्रयोजन-निदंश ने निःसन्देह्‌ उत्तरवर्ती आलंकारिकं 
के लिए आवार का काम किया ओर उसी में थोड़ा-वहुत जोड-वटाव होता रहा । 


मम्मट ने पू्ववत्तीं भालंकारिकों दारा निदिष्ट प्रयोजनों का समाहार-सा करते हुए 
छह प्रयोजन गिनाये -- (१) यश; (२) भयं; (३) वग््रवहा र-ज्ञान; (४) अमंगल<निव्ति; 
(५) लोकोत्तर आनन्द ओर (६) कान्ता-सम्मित उपदेश । यह सूची पर्याप्त व्यापक होने 
पर भी वाद के आलंकारिकं को पृणतः ग्राह्य नहीं हुई । देमचन्द्र ने मम्मट का खण्डन 
करते हए तीन ही प्रयोजन माने 3 (१) आनन्द; (२) यड भौर (३) कान्ता-सम्मित 
उपदेश । इनमें भी आनन्द को उन्होने स्वेश्रेष्ठ घोपित किया। फिर, उन्होने आनन्द 
को कवि-सहूृद््य उभयगत वताया, यश्च को केवल कविगत. ओौर उपदेश को केवल सहूदयगत । 
उनके अनुसार काव्य घन का अनंकान्तिक देतु दै, अर्यात्‌ कन्यसे घन हो टी, यह भावदयक 
नहीं । न जाने कितने सत्कवि धनाभाव से पीडित रहै ह । व्यवहार-्ान शस्वों से 
भी होता है गौर अमंगल-निवृत्ति के भी पूजा-पाठ आदि अनेक अन्य उपाय प्रसिद्ध है, 
अतः उन्हें काग्य का प्रयोजन कहना विश्लेष महत्त्व का नहीं है 1: भनेकान्तिकताका 
आधार लेकर हेमचन्द्र द्वारा स्वीकृत यश का भी खण्डन किया जा सकता है; क्योकि यश्च 
का एकमात्र हेतु काव्य नहीं है । शास्त्र भी प्रभूत यदेता टै। पतंजलि या शंकराचायं 
का यश्च॒ किस कविसे कम है? परिशेषात्‌ अलौकिक आनन्द ओर कान्ता-सम्मित उपदेश 
-येदोदही प्रयोजन एेषैर्है, जो काव्य से उपलब्ध होते ै। कर्टने कौ आवदयकता नहीं 
कि इन दोनों में भी प्रधानता आनन्द्कीदहीदटै। 


काव्य-हेतु 
भामह ने काव्य-देतु कहकर किसी वस्तु का निदेश नहीं क्था है, किन्तु काव्य 

रचना के लिए कौन-से उपादान भआावइयक रहै, इसको चर्चा अवद्य की टहै। उसी कण 
विहइलेषण ओौर विवेचन करके उत्तरवर्ती मालंकारिकों ने काव्य-हेतु शब्द चलाया । इस 
प्रसंग मे भामह की निम्नलिखित कारिकां व्यातव्य हैँ: 

गुरूपदेशादध्येतु शास्त्रं जडधियोऽप्यलम्‌ । 

काव्यं तु जायते जातु कस्यचित्‌ प्रतिभावतः ।-१।५ 

शब्दश्छन्योऽभिधानार्था इतिहासाश्रयाः कथाः । 

लोको युक्तिः कलाश्चेति मन्तव्याः काव्यगं ह्य मी ॥--१।९ 

शब्द(भिधेये विज्ञाय छृत्वा तदटिदुपासनम्‌ । 

विलोक्यान्यनिबन्धांश्च काथः कान्यक्रियाहरः ।॥--१।१० 





९. काव्यमानन्द।य यशसे कान्तात॒ल्योपदेशाय च ।-का०, पृ ३ 
२. धनमन कान्तिकं, व्यवहारज्ञानं शास्तरेऽभ्योपि, अनर्थनिवारणं प्रकारान्तरेणाप इति न 
काव्यप्रपोजनतया अस्माभिरुक्तम ।-का० शा०. प° ५ 
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जिसे प्रतिभा, व्युत्पत्ति ओर अभ्यास कहते है, उसका उद्धुत कारिकाओंमे क्रमशः 
संकेत है । प्रथम कारिका में भामह ने प्रतिभाका संकेत हीं नहीं किया, वरन्‌ उसकी 
उक्छृष्टता भोर विरलता भी बताई! गुरु के उपदेश से शास्त्र का अव्ययन तो जडवुद्धि 
भौ करलेते है, किन्तु काव्य करने की शक्ति किसी (विरल) प्रतिभालाली को ओर वह्‌ 
भी कभौ-कूभी प्राप्त होती है 1 यहां (जातु सौर कस्यचित्‌" - ये दो शब्द ध्यान देने 
योग्य हैं । तात्य कि भामह कै अनुसार प्रतिभा काव्य का अनिवायं हेतु दहै, साथ ही 
वहु अत्यन्त विरल भीदहै। प्रतिभा की इन दोनों विल्ेपताओं का आनन्दवर्धन ने भो 
स्पष्ट उल्केख किया है : 

सरस्वती स्वादु तवर्थघस्तु निःष्यन्दमान। महतां कवीनाम्‌ । 
अलोकसासान्यमभिव्यनत्ति प्रतिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्‌ \1-घ्व० १।६ 

--आस्वादयुक्त उस (घ्वचिरूप) अथं-तत्त्व को प्रवाहित करनेवाली महाकवियों की 
वाणी अलौकिक, स्फुरणशील भतिभाके दंशिष्ट्य को व्यक्त करती टै, अर्थात्‌ महान्‌ 
कवियों की प्रतिभा अलोक-सामान्य--असामान्य (विरल) होती है ! अग्निपुराण का यह्‌ 
अतिप्रसिद्ध श्लोक भी प्रस्तुतोपयोगी ट : 

नरत्वं इलेभं लोके दलिद्या ते सुडुलंभाः । 
कवित्वं दुलेभं तत्न शक््स्ति्े च इुलंसा ॥ 

प्रतिभा को अनिवाययेतता घोषित.कर भामह ने द्वितीय कारिका में अध्थयन-जन्य 
व्युत्पत्ति पर बल दिया 1 ज्ञान की दृष्टि से उन्होने चास्त्र, लोक ओर कला-तीनोंको 
उपयोगी ठहराया । अन्त मे दूसरों कौ रचना को देखकर किञी काव्यज्ञ की उपासना 
करते हृए काव्य-निर्माण मे प्रवृत्त होने का विघान किया, जो अम्यासकाही रूपान्तर दै। 
काव्यज्ञ की उपाषना अभ्यास के लिए ही भावश्यक है; उसके मागं-दशेन धे यह मालूम 
होता रहता है कि रचना में क्या बरुटि है ओर उसे कंसे दुर किया जा सकता है। 

भामह की इन कारिकां का महत्त्व बहुत वड़ा है; क्योकि इनमे पहके-पदल इस 
विषय का विचार हृ है कि काव्य-रचना के क्या-क्या उपेल्ित साधन हँ। यों, माग- 
दशंक मे जो च्रुटियां रहती हैँ वे भी यहां है; क्योकि उका ध्यान नवीन वस्तुमों की 
उद्‌भावना प्रर रहता है, विशकलन, नामकरण आदि पर नहीं, जो बाद री चीजे है। 
प्रतिभा, व्युत्पत्ति अर अभ्यास की आपेक्षिक उपादेयता पर आगे चलकर जो भी विचार 
विमं हमा, उसका आवार प्रस्तुत करने का श्व भामहकोहीदै। 

भामह ने कान्य के एक एसे पक्ष पर भी ध्यान दिया जिस पर किसी दूसरे ने 
ध्यान नहीं दिया है गौर वह्‌ है उसका प्रेरणा-पक्न । प्रतिभा, व्युत्पत्ति ओर अभ्याससे 
समन्वित होकर भी कवि जब चाहे, जिसे विषय पर चाहे, कान्य लिख डाले, यह्‌ सम्भव 
नहीं । जबतक प्रणा की लहर नही उठती तवतक ये सब निष्क्रिय पड़े रहते है । 

प्रतिभा को शक्ति गौर व्युत्पत्ति को निपृणता भरी कहते है । अम्यास करा कोई 


अन्य पर्याय प्रचलित नदीं है। 
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भट तौत ने 'नवनवोन्मेपशालिनी प्रज्ञाः को प्रतिभा कटा है। अभिनवगुप्त के अनुसार 
“अपूर्वेवस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा प्रतिभा है । यह्‌ प्रतिभा जन्मान्तर का संस्कार है ओर इसलिए 
सहज है । स्द्रट ने प्रतिभा को सहज के साथ उत्पाद्य भीमानादहै 1 उनका अनुसरण करते 
हुए .देमचन्द्र भी प्रतिभाकेदो भेद मानते ्हैसहेज गौर ओौपाधिकः । उत्पाद्य या भौपाधिक 
प्रतिभा मन्त्र, देवानुग्रह आदि का परिणाम मानी गईहै। उदाहरणाथं, श्रीहषं ने अपनी 
समस्त उपलट्वि को चिन्तामणिमन्त्र के चिन्तन का फल वताया है। प्रतिमा के इस 
दरविध्य में भी उत्पाद्य की अपेक्षा सहज को आचार्योने श्रेष्ठ माना दै । प्रतिभा के अभाव 
मेकाव्ययातो सम्भवदहीनहींहैयादहो भीतो अपकृष्ट होगा; अतः तीनों हेतुगों में 
उसका महत्व असन्दिग्ध है । . 
व्युत्पत्ति का अथं टै ज्ञान । वह्‌ दो प्रकार की है-रास्त्रीय ओर लौकिक । 
ास्त्रीय व्युत्पत्ति अध्ययनसे होती है भौर लौकिक व्युत्त्ति अवेक्षण से। काव्यरचना 
मे दोनों निवार्यत: उपयोगी दहै । चस्त्रीय व्युत्पत्ति अभिव्यंजना को व्यवस्थित करने 
के लिए आवद्यक है ओर लौकिक व्युत्पत्ति अभिव्यंग्य को उपस्थित करने के लिए। 
एक यह्‌ बताती है कि हम कंसे कहं, दुसरी यह कि हम क्या करें! कोश, व्याकरण, 
छन्द आदि अभिव्यंजना को आवजेक एवं प्रभावोत्पादक वनाने के साघन-माव रह, 
किन्तु उनकी सहायता से जिस वस्तु की अभिव्यक्ति अभिप्रेत है वह लोकसेही 
प्राप्त होतीदै। कान्यको जो जीवन कौ आलोचना कहा गया दहै, वह इसी बात को 
ध्यान में रलकर; क्योकि यहां "लोक शब्द जीव्नका ही प्रत्यायक टहै। लोक-निरपेक्ष 
रास्व्र-्ञान कितना निरर्थक, घातक एवं भय।वहू होता हि, यहं पंचतंत्र आदि नीति-ग्रन्योंकी 
अनेक कथाओं से सिद्ध टै । तात्पयं कि लौकिक भौर रदास्त्रीय असंगति को बचानादही 
व्युत्पत्ति का लक्ष्य है । ओर, च्‌(कि लोक ओर शास्त्र दोनों असीम है, इसलिए व्युत्पत्ति 
की भी कोई इयत्ता नहीं है; अधिकस्याधिकं फलम्‌ | रुद्रट के अनुसार व्युत्पत्ति प्रकारान्तर 
से स्वंज्ञत्व > है; क्योकि एेसी कोई वस्तु नहीं है, जो उसके करोडभे न आ जाय । स्वयं भामह 
ने भीन सशब्दो न तद्‌ वाच्यंन सन्यायोन सा कला, जायते यन्न काव्याङ्खम्‌' कहकर 
व्युत्पत्ति के क्षेत्र का विस्तार कितना सीमाहीन है, यह स्पष्ट कर दियादहै। 


अभ्यास को काव्यहेतु स्वीकार करते समय संस्कृत के आलंकारिकों ने इस बात पर 
सदा बल दिया है कि अम्यास किसी काम्यज्ञ के निर्देशन में करना चाहिए ओर काव्यज्ञसे 
उनका अभिप्राय एेसे व्यक्ति से है, जिसे काव्य करने की भी क्षमता हो गौर उसके गृण-दोष 
विचार की भी, अर्थात्‌ वह्‌ कारयित्री ओर भावयित्री दोनों दाक्तियों से सम्पन्न हो। वंसा 





९. प्रतिभेत्यपरै रुदिता सहजोत्पादयया च सा द्विधा भवाति। 
पुसा सह जातत्वादनयोस्त्‌ ज्यायप्ठी सहजा ॥ -का० ९।९६ 


२. सा च सहजौपाधिकी चेति द्विधा ।-का० शा० प° ५ 
३. का० १।९६ 


क 9") 


ऋणी 
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ही व्यक्ति गुण-दोष के आधान-परित्याग का मार्गं दिखाकर सत्काव्य की सृष्ट की प्रक्रिया 

से परिचित करा सकता है! भामह ने इसी को “कृत्वा तद्विदुपासनम्‌' कहा है । 
काव्यहेतुओों के आपेक्षिक महत्त्व के सम्बन्ध में आलंकारिक एकमत नहीं ह। इस 

पसग मे तीन मत विचारणीय: 

| १. प्रतिभा, व्युत्पत्ति ओर भभ्यास्ष-तीनों सम्मिलित रूप से काव्यके दहेतु दहैं। 

इस मत के समथक टै रुद्रट,) मम्मटः आदि) 

२. काव्यका हेतु मूख्यतः प्रतिभा है; ब्युत्पत्ति ओौर अभ्यास उसके संस्कारकः, 
अतः अंग, है। राजशेखरः, हेमचन्द्र, वाग्भट प्रथम एवं द्वितीयः, जयदेव, 
जगन्नाथ आदि की यह्‌ मान्यता हे। 

३. दण्डी^ पहले तो प्रतिभा-व्युत्पत्ति-अम्थास के समुदाय को काव्य-हेतु मानते है, 
इस प्रकार वे प्रथम वगं मे आते है, किन्तु उसके समानान्तर ही कहते है कि प्रतिभा न रहने 
पर भी व्युत्पत्ति (श्रत) ओर अभ्यास (यत्न) से काव्य-निमाण में अवद्य सफलता 


मिलती है। 


९* तस्यासारनिरासात्‌ सारग्रहणाच्च चारुणः करणे । 
त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिव्यु'त्पत्तिरभ्यासः ॥ -का० अ०, ९।१४ 
२. (क) शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्‌ । 
क} व्यज्ञयिक्षयाभ्यात इति हेतुस्तदुदभवे।-का० प्र०, १।३ 
(खद) इति त्रयः समुदिताः न तु ष्यस्ताः त॒स्य काव्यस्य...-हेतुनं तु हेतवः 1-पूर्वोद्धत 
कारिका की वृत्ति। 
३. सा (शक्तिः) केवलं काव्ये हेतुरिति यायावरीयः। 
विप्रसृतिश्च सा प्रतिभाव्युत्पत्तिभ्याम्‌ ।-का° मौ°, अ० 
६. प्रतिभास्य हे वुः ।....अस्य कान्यस्य इदं प्रधानं कारणम्‌ । व्युत्पच्यभ्यासाभ्यां संस्कार्या। 
न तौ काव्य्य साक्षात्‌ कारणं, प्रतिभोपकारिणौ तु भवतः ' दृश्येते हि प्रतिभाविहोनस्य 
विफलौ व्युत्पत्पभ्यासो । -का० अ०, प° ५-६ ¦ 
५. प्रतिभा कारणं तस्य व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम्‌ । 
भ्रशोत्पत्तिकृदभ्¶रास इत्यादययकविसंकथा ॥ - वा० अ०, ९।३ 
वयुत्पत्त्यभ्याससूस्कृता प्रतिभास्य हेतुः । -का० अ०, पृ 
७. प्रतिभव श्र. ताभ्याससहिता कविर्ता प्रति । 
हेतुमृ'दम्बुसम्बद्धबीजोत्पत्तिर्लतामिव ॥ च० लो० २।६। 
८, तस्य (कान्यस्य) च कारणं कविगता केवलता प्रतिभा । तस्याश्च हेतुः क्वचिद्‌ वतामहापुरुष- 
प्रसादादिजन्यमदटृष्टम्‌ । क्वचिच्च विलक्षणऽयुत्पत्तिकाव्यकारणाभ्यासौ । ~ र० गं ०, प° £ 
€. नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रतं च बहुनिर्मलम्‌ । 
जमन्दाश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसम्पदः ॥ -का० द, ९।९१०३ 
न विद्यते यदपि प्रतवासनागुणानुवन्धि प्रतिभानमद्भुतम्‌ । 
` श्रतेन यत्नेन च वागुपासिता धर.वं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ ।। - वही, ९।९०४ 


तदस्ततन्द्र रनिशं सरस्वती श्रमादुपास्या खलु कौत्तिमीप्सुभः। 
कृशे कवित्वेऽपि जनाः कृतश्रमो विदग्धगोष्ठीषु विहत्तंमीशते ।। - वही, ९।९१० 





थ 
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कन्य का प्रधान हेतु प्रतिभा है, इसमें किसीकौ आपत्ति नहीं है; ब्युसत्ति ओर 
अम्याक्त को आवश्यकता भी, पण्डितराज जगन्नाथ को छोडकर, सभी स्वीकार करतेर्ह;ः जो 
मतभेद है वहु उनके भपेक्षिक महत्व को लेकर । प्रथम एवं द्वितीय पक्षौ में अन्तर 
यह दै कि जहां प्रथम पक्ष प्रतिभा के समान व्युत्पत्ति ओर अभ्यास की स्वतन्त्र सत्ता अंगी- 
कार करतारहै, वहां द्वितीय पक्ष उन्हें प्रतिभा का परिष्कारक ओर उपकारक वतलाता है। 
अतः प्रन केवल प्रमुखता ओर गौणताका है) 

पण्डितराज का कथन कि काव्यका हेतु केवल प्रतिभा है, अतिवादीदहै। एक तो 
प्रतिभा? का उन्होने जो लक्षण किया, वही अत्यन्त संकौणं है । क्या काव्य-रचना के अनुकूल 
रान्द-अथं की उपस्थिति-मात्र करनेवाली क्षमता को ही प्रतिभा कहते ह? प्रतिभा का 
यह लक्षण केवल काव्य के लिएदही सही हो सकता दै भौर वहां भी अव्याप्ति से मूक्त 
नहीं है । क्या कान्य में दान्दाथे की उपस्थित्तिही सव कुछ है? काव्य-वस्तु के चयन, 
निरूपण, विकास, विस्तार आदि का कोषं महत्व नहीं ? यदि कह्िएकिये काव्यरचना 
के अनिवायं अंग ट, अतः उसीमें गताथं हो जाते हैँ मौर इनका पृथक्ष्‌ निर्देश अनपेक्षित दै 
तो शब्द-अथं क्या काव्य के अंग नहीं? पर उनका तो आपने निदंशगक्िया ही1 
वस्तुतः प्रतिभा का चमत्कार ओर प्रभाव काव्य-वस्तु के चयन से लेकर परिसमास्ति- 
पर्यन्त परिलक्षित होता टै। यह अव्याप्ति भट तौतः या अभिनवगुप्तः के लक्षणों 
में नहीं है 1 उसमें प्रतिभा का सार्वभौम प्रपंच समाहित दहो जाता &ै। पण्डितराज कौ 
मान्यता की दूसरी निबंलता है काव्य में व्युत्पत्ति ओर अभ्यासका कोई योग स्वीकार न 
करना । प्रतिभा वहत बड़ी वस्तु है सही, पर वही सव कुछ नहीं दै। प्रतिभा की उपमा 
अनगढ हीरे से दे सकते हैँ । हीरे में स्वाभाविक्‌ सौन्दयं ओर चमक की कमी नहीं रहती, परं 
तबत्तक उसमे पूरा निखार नहीं आता जबतक वह्‌ खरादः पर नहीं चढता । खराद पर चढ़ 
जाने के वाद उसका सौन्दयं निखर उठता है, चमक चकाचौध पदा करनेवाली हो जाती है, 
मूल्य बढ़ जाता है। यही स्थिति प्रतिभा की है। जवतक वह्‌ व्युत्पत्ति से राणित नहीं 
होती तवतक उसकी सम्भावनां दवी-छिपी रहती है; व्युत्पत्ति का योग पाकर वह्‌ जगमगा 
उठती है । भौर, खराद पर चढ़ाने के बाद भी जसे हीरे को मांजते-पोंचते रहना पड़ता है, 
नहीं तो उसपर गन्दगी जम जाती है, वंसे ही अमभ्योस प्रतिभा को कुण्ठित होने से बचाता है। 
काम मे नहीं आने से हर चीज की तेजी ओर ताजगी जाती रहतीदहै; प्रतिभा भी 
इसका अपवाद नहीं है । पण्डित राज की विचार-सरणि मे एक तीसरी असंगति भी है ओर 
वह है ग्युत्पत्ति तथा अम्यास को प्रतिभा का कारण मानना। प्रतिभा को सवने जन्मा- 
न्तरीय संस्कार ही माना हैया अधिक-से-अधिक मत्र, देवानुग्रह्‌ आदि का परिणामः; क्योकि 
अतिलौकिक या आध्यात्मिक विभूतियों में आस्था रखनेवालों के लिए यह्‌ द्वितीय कोटि 





९ सा च काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितिः। -२०ग०, पृऽ६ 
२. प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता। ` 
३. प्रतिभा अपृवंवस्तुनिर्मागक्षमा प्रज्ञा। -ध्व० लो०, प° 2३४ 
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विप्रतिपत्ति का विपथ नहीं है । किन्तु व्युत्पत्ति गौर अभ्यास जये आहायं धर्मो से प्रतिभा 
जेसी सहज वस्तु कौ उत्पत्ति कंसे हो सकती है, यह्‌ समज्ञ में नहीं आता 1 

दण्डी मुख्यतः प्रतिभा, व्युत्पत्ति ओौर अभ्यास को समुदित रू्पसे काव्य का कारण 
मानते है, उन्हं प्रतिभा का प्राधान्य भी.अभीष्टहै ( जेरा कि प्रथम अध्याय की कारिका 
१०४ से स्पष्ट है ), किन्तु आगे चलकर उन्टोने प्रतिभारो विलकुल छोड दिया है ओर 
केवल व्युत्पत्ति तथा अभ्यास कोभीकाव्य का समथं कारण स्वीकार करिया टै । कान्य 
रास्तर को सम्पूणं परम्परा मे किसी दूसरे ने व्युत्पत्ति तथा अभ्रा पर इतना वल नहीं 
दिया जितना दण्डी ने । इसका प्रत्याख्यान करते हए हेमचन्द्र ने कहा कि- 

न तौ (व्युत्पतत्यभ्यासौ ) काव्यस्य साक्नात्‌ करणं, ्रति्ोपकारिणौ तु भवतः, दश्यते 
हि भ्रतिभाहीनस्य विफलं व्युत्पत्यस्यासौ । --का० अ०; प° ६ 

--व्युत्पत्ति ओर अभ्यास काव्यके साक्षात्‌ कारण नहींरटै,वे केवल प्रतिभा के 
उपकारक होते ठै; क्योकि देखा जातादहै किजोप्रतिभाहीन है उसकी व्युत्पत्ति ओर अभ्यास 
भी निष्फल हो जाते ह, अर्थात्‌ प्रतिभा के अभाव में व्युत्पत्ति-अभ्याससे कोड लाभ नहीं 
होता । प्रतिभा नष्ीं रहने से भले ही कोई प्रथमश्रेणी का क्वि नहो, किन्तु व्युत्पत्ति 
तथा अभ्यास सर्वथा निरथंक दहै, एेसा नहीं कहाजा सक्ता । ओर, दण्डीनेभी नहीं. 
कहा है किवे प्रयमश्रेणी के काव्यके कारण ह; उन्होने इतनादही कहा है कि शास्त्रानु- 
दरीलन सौर श्रम से मनुष्य विदग्ध-गोष्ठीमे सम्मान पानेका अधिकारी वन जाता है। 
अभ्यास्श्वमकाही दूसरा नाम दै ओर उसको महिमा को कोई अस्वीकार नहीं कर 
सकता । संस्कृत के एक कवि ने तो यहा तक कटा है कि- 

देवानि यान्ति ' वैफल्यं नाभ्यासस्तु कथञ्चन ¦ 

दण्डी के कथन का अभिप्राय प्रतिभा कौ तुच्छता वताना नहीं, व॑त्कि च्युत्पत्ति ओर 
अभ्यास का महत्त्व प्रमाणित करना है । 

दण्डी की उद्धूत तीन कारिकाभोमेंएक वति ओर ध्यान देने कौ है। उन्होने 
कहीं भी व्युत्पत्ति गौर अभ्यास दाब्दों का प्रयोग नहीं किया है । व्युत्पत्ति के वस्ले श्रुते 
आर अभ्यास के वदले अभियोग, यत्न तथा श्रम शब्द आये ह। भामह ने भी अभ्यास 
के लिए “यत्न काही प्रयोग किया है। वामन ने व्युत्पत्ति को विद्या भौर अभ्यास को 
अभियोग कहा है । इससे यह निष्कषं निकलता है कि वामन के समय तक व्युत्पत्ति ओर 
अभ्यास के लिए अनेक शब्द चल रहे थे, जिनमें पारिभाषिक निशूढता का अभाव था। 
इन दोनों शब्दों का पहले-पहल प्रयोग रद्रट के काव्यालंकार' में मिलता टै! 

वामन की धारणा सवसे भिन्न है । काव्य-देतुओंः में उन्होने प्रथम स्यान दिया 

लोकनज्ञान को, दूसरा शस्त्रज्ञान को भौर तीसरा प्रतिभाको ओर उसे भी स्वतन्त्र न रख- 
कर प्रकीणंञ में डाल दिया । इस स्थापना में न भपेक्षित भौचित्य है, न सन्तुलन । उन्होने 





९. त्रितथमिदं व्याप्रियते शविंतब्युत्पत्तिरभ्यासः । -का०, ९।९४ 
२. लोको विद्या प्रकीर्णः च त । -का० सु° ९।३।९. 
३. लक्ष्यज्ञत्वमभियोगो वृद्धसेवावेक्षणं प्रतिभानमवधानं च प्रकीर्णम्‌ । - वही 


१५ 
परभ्परानुमोदित हेतु माने सभी, किन्तु उन्हे व्यथं उलट-पलट दिया । यही कारण है कि 
वामन का अनुगमन किसी ने नहीं किया । 

प्रतिभा, व्युत्पत्ति मौर अभ्यास के समरुदायको काव्य-देतु मानना व्यावहारिकता 
की दृष्टि धै अधिक संगत है। जसा हमने देखा दै, इनमें प्रतिभा की प्रवानता सवने 
मुक्तकण्ठ से स्वीकार की टै । सचमुच वह एषा तत्त्व है, जिसका स्पशं पाकर पुरानी वस्तुएे 
भी नई दीखने लगती है; सिदट्री भी सोना वनकर चमक उठती टहै1 आनन्दवर्धन इसे एक 
उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करते हँ । जिसप्रकारवे द्री वृक्ष, जिन्हें हुम न जाने 
कितनी वार देखे होते रहै, वसन्त ऋतु भें कुसुम-किसलयों का परिधान धारण कर अखोँको 
व्रिलङ्ल नये लगने लगते ३, उसी प्रकार पवं-परिचित भी विषय, रस का योग पाकर, 
अपूवं रमणीयता से मण्डित हो नवीन दन जाते हं।' कहने की आवश्यकता नहीं कि 
नवीनता का यहु आरोप प्रतिभाके हारा दही निष्पन्न होता है। आगे चलकर वे फिर 
कहते हँ कि यदि प्रतिभादहोतो काव्य-विपयों का कोई अन्त नहीं है।7: इस पृष्ठभूमि 
मे गप्तजी का यह्‌ कथन कि 

राम, तुम्हारा वृत्त स्वयं हौ काव्य दहै 
कोई छवि वन जाय सहज सम्भाव्य हेः; 

एक भक्त-हुदय का उद्गार-मात्र सिद्ध होता है। इसमे राम के चरित्र की उदात्ततां 
एवं महनीयता का संकेत भलेही दहो, यथा्थंवा की अभिव्यक्ति नहीं है, कारण छि इससे 
प्रतिभा का मूलोच्छेदः हो जाता है । गप्तजी के कथन क। खण्डन तो स्वयं रामकान्य की 
परम्परा ही कर देती दहै। वही रामकथा वात्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, केशवदास, 
रायेदयाम ओर मेथिलीशरण गुप्त के हारा कटी जाकर परस्पर कितनी भिन्न हो गईहै। 
यदह अन्तर क्या कथाकादटै? कथातोएकदही है; अन्त दह कहनेवाले की प्रतिभा का! 

काव्य-दोपों पर ध्परान दीजिए तो व्युत्पत्ति को उपादेयता स्पष्ट हो जाती है। 
वहुसंख्य दोष रेषे है, जो केवल व्युत्पत्ति के अभाव के परिणाम है । देशविरोधी, काल- 
विरोधी, कलावि रोधी, लोकवि रोधी, न्यायविरोषी, आगमविरोषी मादि दोष तो साक्षात्‌ 
अग्धत्पत्ति-प्रसूत है; पद, वाक्य, अथं आदि के दोप भी किसी-न-किसी' प्रकार अव्यस्पत्ति के 
ही विजुम्भण हैँ । उनके निराकरण के लिए व्युत्पत्ति अनिवायं सावन है। उसके विना 
जभिव्यंजना कभी पूर्णतः निर्दोष नहीं हो सक्ती । 

किसी कायं के सम्यक्‌ सम्पादन के लिए अभ्यास वांछनीय है, परःतु कानग्य-ठेतुगों में 
उसके स्पष्ट निश का एक एतिहासिक कारण भी है । भाचीन समय में काव्य पाट्य कम, 





९. दूर्वा अपि ह्यर्थाः काव्ये रस्परिग्रहात्‌ । 
सर्वे नवा इवाभ।न्ति मधुमास इव द्र.माः । -ध्व० ७1& 
२. न काव्यार्थविरामोऽस्ति यदि स्यात्‌ प्रतिभागणः ।-ध्व० 21६ 
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श्रव्य अधिक था ओर उसके संवद्धंन के लिए राजाश्रयं आवदधक था 1 राजसभाभओों में तंब- 
तक्‌ न तो स्थान मिल सकता था, न सम्मान, न दान, जबतक आश्चु-कवित्व न हो । व्हा 
की प्रतियोगिता मे जिसने चमत्कृत कर दिया वह्‌ बाजी मारके गया। किसौ बस्तु का 
तत्काल वर्णन करने को कह दिया जाता, पृत्तिकेलिएकोर्दसमस्यादे दी जाती । 
उन्हे कोई इतमीनान से सोच-विचार कर घरपर करे, इसका अवसर न था) संकड़ों 
व्यक्तियों के बाच, भरी राजसभा में, जिसने अपनी रचना से श्रोताओं को मुग्ब कर लिया, 
वहु अवाप्तकाम हौ गया; वाहवाही भी मिली, द्रव्य भी मिला, अन्यथा लज्जा, निन्दा, 
अभ्रतिष्ठा हाथ लगी । स्वभावतः कवि को स कठोर परीक्षा के लिए सदा प्रस्तुत रहना 
पड़ता था, जो सतत अभ्याससे ही सम्भव था। 


जिन्हे काव्य-हेतु कहा गया है वे वस्तुतः काव्य के निमित्तकारण है, उपादानकारण 
नहीं । प्रतिभा, व्युत्पत्ति ओर अभ्यास काव्योत्पत्ति के सहायक-मात्र है, वह तत्त्व नरी, 
जिससे कान्य उत्पन्न होता है । हेतु-विचार के प्रसंग में निमित्तकारणों के समान उपादान 
कारणों की भी चर्चा होनी चाहिए थी, पर किसी भी आलंकारिकने वंसा नहीं किया। हेतु 
दाब्द एक प्रकार से निमित्त-हेतु मे खूढहो गयादहै। काव्य के उपादानकारणों का, अर्थात्‌ 
उन तत्त्वों का जिनसे काव्य उत्पन्न होता है, विचार नहीं हुआ है एेसा नहीं, विचार हज है, 
पर काव्यस्वरूप के अन्तगंत । उदाहुरणाथं, मम्मट का यह कथन-एवमस्थ कारणमुक्त्वा 
स्वरूपमाह \ पहले काव्य के निमित्तकारणों कौ चर्चा, उसके वाद उपादानकारणों की । 
छप।दानकारण के बदले स्वरूप शब्द्‌ का परिग्रह अपेक्षाकृत अधिक व्यापक माना गय; 
क्यो कि उसमें कान्य कै उपादान भी आ जातेयथे ओर काव्य क़ स्वरूप (लक्षण) का भी 
विर्धरणदहो जाता था। 


भामह उन भालंकारिकोंमें दहं जो प्रतिभा, व्युत्पत्ति जीर अभ्यास-तीनों को काव्य 
का ठेतु मानते है । पचम कारिकामें प्रतिभा का स्पष्ट उल्लेख है; अष्टम कारिका में 
“यत्नो विदितवेद्य न विधेयः" कहकर उन्होने व्युत्पत्ति ओर अभ्यास का निर्देश्च कर दिया है। 
जंस्ा हम दैख चुके है, यत्न अभ्यास का वाचक वै ओौर विदितवेद्येन (जो ज्ञातव्य हि उसे 
जावकर ) व्युत्पत्ति का । इस कारिकाके बाद ही नवम कारिकामें उन विषर्योकेनामरहैः 
जो भामह के अनुसार कवि के ज्ञातव्य (वेय), अर्थात्‌ ब्धुत्पत्ति कै साधन हैँ । अगली 
कारिका मेँ “कृत्वा तद्धिदुपासनम्‌' के दारा उन्होने काव्यज्ञ कौ शिक्षा का महत्व भी प्रति- 
पादित कर दिया है। इस प्रकार उन्होने बातें सब कहदी दहै, किन्तु उनमें क्रमबद्धता का 
अभाव है; पुनरुक्ति भी अनेकत्र हैजो प्राचीनो की विशेषता है, जंसे तवम कारिका में 
ज्ञातव्य विषयों के बीच चब्द-मथं की गणना करके दरम कारिका मे फिर “शब्दाभिधेये 
विज्ञाय कहना; मथवा अष्टम कारिका में "यत्नो विदितवेद्यन विधेयः कान्यलक्षणः" कह- 
कर दशम कारिका मं "विलोक्यान्यनिबन्धांश्च कायः काव्यक्रियादरः' का उत्लेख । मम्मट ने 
भामह के ही विचारों को सुलक्षाकर प्रस्तुत कियादै। 
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काव्य-भेद 
भामहने काव्य का विभाजन चार प्रकारसे कियाटै 
१. छन्द के अभाव ओर सद्धाव के आधारपरदोः 
(क) गद्य; (ख) पद्य । 
२ भाषाके आवार पर तीन) 
(क) संस्कृत; (ख) प्राकृत; (ग) अप्र श । 
३. विषय के आधार पर चारः 
(क) ख्यातवृत्त; (ख) कत्पित; (ग) कलाच्रित; (घ) शास्त्राधित। 
४. स्वरूप-विघधान के आधार पर र्पाच: 
(क) महाकाग्य; (ख) रूपकः; (ग) आख्यायिका; (च) कथा; (ङ) मुक्तक । 


प्रथम आधार 

संस्छृत-साहिद्य के भआलोचको ने काव्यत्व की दृष्टिसे गद्य ओर पद्य मे मौलिक 
अन्तर नहीं माना । उनको एक ही कसौटी थी सरसता या रमणीयता, जिसके रहने पर 
गभी काव्यदहैओौरन रहने परपद्य भी कान्य नहीं यही नही, उन्होने गद्य के 
द्वा रा. काव्यत्व-निष्पत्ति को अतिशय कठिन व्यापार माना, जो "गद्य कवीनां निकषं वदन्ति" 
-इस प्रसिद्ध उक्तिसे स्पष्टदटै। गद्य मौर पद्य का भेदक दहै छन्द का अभाव तथा सद्भाव । 
दण्डी के अनुसार 'पाद-रहित पद-सन्तान (शब्द-समृह) को गद्य कहते हैँ तथा जिसमें चार 
पाद (चरण) हों वह प्यः है। प्म चार चरणों का विधान उपलक्षण-मात्र है"; क्योकि 
चारसे कम (जंसे तीन चरणों कौ गायत्री) भौर चार से अधिक चरणों के (जसे छप्पय) 
छन्द भी पाये जाते है । वस्तुतः पद्य का नियामक चरणों की संख्या नहीं, वत्कि छन्दं ओर 
लय का अस्तित्व हे । 

भामह ने गय-पद्य कौ. व्याख्या नहीं की, केवल उनका नाम्ना निदश्च कर दिया। 
दण्डी ने स्थूलतः व्याख्या भी की ओौरभेदभी दोसे तीन बताये-गद्य, पद्य तथा मिश्चरञ। 
आगे चलकर यही विभाजन ग्राह्य हुआ । 

, -कामन ने गद्य के तीन अवान्तर भेद किये-(१) वृत्तगन्धि; (२) चण; 
(३) उत्कलिक। । विङवनाथ ने इनमें मुक्तक नाम का एक ओौर प्रभेद जोडा, जिसे मिलाकर 
गद्य-प्रमेदों की संख्या चार हो गड। ; 

१. वृत्तगन्धि गद्य वह दहै, जिसमे किसी छन्दं की गन्ध आ जाय । गद्यके 
प्रवाह मे कभी-कभी कोई अंश अनायास एेसा आ जातादहै, जो किसी छन्द का एक चरण 
वन जाता है। जसे, समरकण्ड्यननि विडभुजदण्डकुण्डलीकृतकोदण्डशिञ्जनीरङ्ा रोज्जागरित- 


९ अपादः पदसन्तानो ग्यम्‌ 1 -का० द° १।२३ 
९-३० पद्यं गद्यं च मिश्र च तत्‌ त्रिधंव व्यवस्थितम्‌ 1 
पद्यं चतुष्पदी तच्च वत्तं जातिरिति द्विधा ।-क?० द० १।९४ 


नि 
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वैरिनागर... ।' यहां कुण्डलीकृतकोदण्ड' अनुष्टुप्‌ का एक चरण होजाता है। कर्ने 

की आवरयकता नहीं कि यह्‌ भेद अकिचित्कर दहै; वयोकिनतो कवि का इसपर ध्यान 

रहता रहै ओर न इसका कोई महत्व दै । यदि समग्र गद्य-वन्ध में किसी छन्द के एक-दो 

चरण निष्पन्न ही हो गये तो उससे क्या वन गया? ओर सचपृचिए तो उसे गद्य कह 

भी नहीं सकते; क्योकि गद्य कालक्षणदही टै छन्द के बन्धन से मुक्त ओर यहां वह बन्धन 

आ जातादहै। 
रोष तीनों मेद समापन के तारत्तम्य पर निभर: 
१, सूक्तक - जिसमें समास का सवंथा अभाव दहो) | 
२. चूणक-- जिसमें समास हो पर कम। | 
३. उत्कलिका जिसमें समास लम्बेभीटहो ओर अधिक भो । 
मुक्तक ओर चूणंक भें स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना सम्भव नहींहै। एकतो 

संस्छत मे सवं था समास-रहित रचना सम्भव नहीं है; दूसरे, अल्पता की सीमा का निर्धारण 

भी कठिन टै। यही कारण दै कि रीतियोँमें वेदर्भी ओौर गौडी का अन्तर तो सुकर 

रहा, किन्तु लाटी या पांचाली का नहीं । मुक्तक, चूणंक ओर उत्कलिका के वंदर्भी, 

लाटी तथा गौडी से सांकयं का श्रम नहीं होना चाहिए; क्योकि मुक्तक आदि केवल गद्य 

के स्प, पर वैदर्मी आदि रीतिर्यांगद्य तथा पद्य दोनों से सम्बद्धरहैः साथ ही गुण-सायपेक्ष 

भीँ । 
पद्य के भेदो की चर्चाञागेदटै। 


द्वितीय आधार 


काव्य के विभाजन का दूसरा आधारदटै भाषां । भामट्‌ने इस प्रसंग में तीन 

भाषाओं का उलत्लेख कियाद; वेह संस्कृत, प्राकृत तथा अपश्रश। दण्डीने मिश्र" 

नाम से चौथे भेद की भी कल्पनाकी है । भामह को "निश्च" मेद अभिमतथा या नहीं, 

इसका कोई संकेत नहीं है, नाम-निदंश तो ममिश काही है, किन्तु दण्डी के अनुसार संस्कृत, 

भ्रात तथा अपश्च श की रचनाएं मिश्रित रूप से सर्वथा ग्राह्य शीं। भाषा-मिश्रण के 

~ उदाहरण नाटकं मे तो सवथा विद्यमान हैँ ही, सम्भव है काव्य के अन्य प्रकारोंमें भी 
वसा होता रहा हो । पर उसको लोकश्रियता के प्रमाण नदीं मिलते । 


विभाजन के इस आघार से एक्‌ वात स्पष्ट दहैकि काव्ध-भाषाके रूपमे प्राकृत 
ओर अपश्रश का संस्कृत के समान समाद्र था। इसका प्रमाण यह भी टै कि 
आलंकारिकों ने लक्षण-ग्रन्थों मे निस्संकोच भाव सेउन भाषामों को रचनाभों को संस्कृत 
के समकक्ष स्थान दिया है 1 यह्‌ स्थिति कितनी महत्त्वपूणं थी, यह इस वात पर ध्यान देने 
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1 ९. तदेतद्‌ वाढ.मयं भूयः संस्कृतं प्राकृतं तथा । 
र अपभ्र शश्च मिश्र" चेत्याहरायश्चितुर्विधम्‌ ॥-का< द ० २।३२ 


क, 
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से स्पष्ट हो जायगी कि लोक-भाषाओं के प्रति अतिशय जागरूकता दिखनेवाले इस युग 
मे मी हिन्दी के विद्वान्‌ बह उदार दृष्टि नहीं अपना सके दै । 

भामह ने इन भाषाभों का केवल नाम लेकर छोड दिया, उनके सम्बन्य में अधिक 
कुछ नहीं कटा; दण्डी ने उनके स्वरूप का निर्वारणमभी कर दियादटै। 


तृतीय आधार 





विषय के अनुसार भामह कृविकत्पित, 
कलाश्रित ओर शास्त्राधित । प्रथम दो भेद तो वहत प्रसिद्ध रहे दै, किन्तु अन्तिम दो 
उत्तरवर्तीं आलंकारिकों हारा नहीं स्वीकार कयि गये। कला ओर शास्र को प्रतिपाद्य 
वनाकर काव्यरचना हो भी नहीं सकत), कारण कि वे काव्य के उपकारक मात्र ह,-स्वयं 
विपय नहीं । संगीत अथवा वेदान्त पर कोई महाकाव्य ( या खण्डकाव्य भी) कंसे लिखा 
जा सकता टै? यदि वसा मानं तो संस्कृत में आयुवेद, ज्योतिष आदि विषयों पर लिवे 
गये सभी पद्यात्मक ग्रन्थ कान्य कोकोटिमें आ जार्येगे। कलाध्ित काव्य से वस्तुतः 
भामह का क्या तात्पयं है, यह्‌ भी स्पष्ट नहींदटै। कुछलोगों ने भारत के नाट्यशास्त्र को 
कलाश्रित काव्य का उदाहरण बताया टै, किन्तु नाट्यशास्त्र में काव्यत्व कौोछायाभी टै 
क्या ? शास्त्र-काव्य का एक ही उल्लेखनीय उदाहरण टै भौर वह दै भद्िकाव्य, जिसमें 
पाणिनीय व्याकरण के नियमों को प्रयोग द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास पाया जाता है, किन्तु 
इष सम्बन्व में भी दो-एक वातं ध्यानमें रखने कीर्टै। पहलीतो यह कि अन्य शास्त्रों 
के समान व्याकरण काव्य-वाह्य नहीं; शब्द ओर अथं का नियामक होने से वह्‌ काव्यका 
अत्यन्त उपजीव्य, अतः धनिष्ठ उपकारक है। दूसरी वात यह कि भद्विकाव्य का 
विषय राम-कथादटै, व्याकरण नहीं; व्याकरण तो वहां केवल पद-प्रयोग कौ पट्ता का 
प्रदशंकं मात्र दै । उतना तो नहीं, पर यत्र-तत्र उसी तरह का प्रथास्त माघङ्ृत शिशुपालवध 
मे भी दिखाई पड़ता है । इक्त दुष्ट से केशवदास की रामचन्द्रिका को छन्द-काव्य कहेंगे; 
क्योंकि उसमे छन्दःशास्त्र का अनुगमन है । तीसरी वात यह कि भद्िकाव्यमे भी काव्यत्व 
कारूप वहीं निखरा है, जहां व्याकरण अपेक्षाकृत गौण पड़ा है; जहां कवि का व्यान 
व्याकरण पर केन्द्रित हुआ है वहां काव्यत्वं उपेक्षित हो गया है । 

कह्ने का तात्पयं यह्‌ कि कला या शास्र को जहां भी प्रमुखता प्राप्त होगी वहां 
उसी अनपात मे कान्यत्वमे वाधा पड़गी। इनदोको काव्य का आधार स्वीकृत करने 
के पीडे भामह का क्या उदष्य था, यह स्पष्ट नहींटै1 हा, वस्तु को ख्यातवृत्तता ओर 
कत्पितता तकं से भी समथितदटहै गौर परम्परासे भी। 


चतुथ आधार 
स्वरूप-विधान की दृष्टि से भामहुने काव्यकेर्पाच भेद कयि है (१) सगंवन्व; 
(९) अभिनेयाथं; (३) कथा; (४) माख्यायिका भौर (५) अनिबद्ध । 


९. का०.द०, २।३३- ३६. 2 
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| ये पाचों मेद आरम्भ में निदिष्ट गद्य ओौर पद्य के प्रभेद-माच् है। पद्य के दो 
प्रमेद-सगंवन्ध ओर अनिवदढ, गय के दो-कथा गौर आख्यायिका तथा मिश्र का एक-- 

अभिनेय । अर्भिनेय मिश्र का उदाहरण है, इसलिए कि उसमे गद्य-पद्य दोनों का 
मिश्रण रहता है । इनमें सगं बन्व महाकाव्य का पर्याय है ओर अनिबद्ध मुक्तक का । अभिनेय 
नाटकादि रूपकों का बोधक है । भामह ने महाकाव्यका तो उल्लेख किया, किन्तु खण्डकाव्य 
के विषयमे कुछ नहीं कहा । इससे दो निष्कषं निकलते हँ : यातो खण्डकाव्य का प्रचलन 
नहीं थाया वह्‌ प्रकार भामह को अभिमत नहींथा। प्रथम विकल्प सम्भव नहीं जान पडता । 
अयुक्तिमत्‌ दोष ' के निरूपण के प्रसंग में उन्होने तीन कारिकाएं लिखी हैँ जिनसे स्पष्ट ज्ञात 
होतादहै कि दूत-काव्य के कटं उदाहरण उनके सामनेये, पर वे भामह को अ्भिमतनयथे, 
कारण कि उनमें उन्हें युक्तिमत्ता का अभाव खटकताथा । जिसेकाणीहीन दहो, जसे मेघ, 
चन्द्र आदि मथवा जिसे वाणीतोदहो, पर व्यक्तन दहो, जसे हंस, भ्रमर आदि, वहु दूतकमं 
कंसे कर सकता है ? सन्देश-कथन, जो दूत का प्रधान कायं है, इनमें किसी के लिए सम्भव 
नहीं । इसलिए भामह ने एेसे कान्य के प्रति अपनी निश्चित अरुचि दिखादटै। फलतः 
उन्होने खण्डकाव्य कौ चर्चाही नहीं की । 

अनिबद्ध (मृक्तक) का उन्होने लक्षण नहीं दिया । अभिनवगुप्त के अनुसार मुक्तक 
` उसे कहते है, जो पूर्वापिरनिरपेक्ष होकर भी रसास्वादन करानेमें समथं हो 

वामन ने प्रबन्ध की अपेक्षा अनिवद्ध (मुक्तक) को हीन काटिका काव्य मानादहै। 
उनका कहना है कि जसे अग्निका एक कण नहीं चमकता वंसे ही मूक्तक भी अकेला नही 
शोभत ।3 इसके प्रतिकूल आनन्दवद्धंन मुक्तक में भी प्रवन्ध के समकक्ष रसोद्बोधकी 
क्षमता स्वीकार करते है।४ अभिनवगुप्त ने मुक्तक का जो लक्षण र्दिया हैउससेभी 
आनन्दवद्धंन का समथंन होता टै । मुक्तक मे रसोद्बोध कौ योग्यता नहीं होती, एेसा नदीं 
कह सकते । वस्तुतः मुक्तक के द्वारा रस-संचार कराना अधिक कठिन व्यापार है; क्योकि 
प्रबन्ध में विभावादि की योजना जितनी सुकर है उतनी मुक्तक मे नहीं। दूसरी वात यह 
कि प्रबन्ध का कथा-प्रवाह भी रसानुमूति में सहायक होता है, पर मुक्तक का रचयिता उस 
सुविधा से वंचित रहता है । जहातक रसानुभृति का प्रश्न है, दोनों मे कोई अन्तर नही, 
किन्तु यह तो मानना ही पड्गाकि प्रभाव की गम्भीरता, व्पापकता तथा स्थायिता की 
दृष्टि से प्रवन्व का पलड़ा भारी पड़ता है। प° रामचन्द्र शुक्ल ने प्रवन्धको जो श्रेष्ठ 
माना है, वह इसीलिए । भामह ने अनिबद्ध मे संस्कृत के समानान्तर ही प्राकृतकी 
९. काव्यालंकार, ९।४२-2४ . 

पर्वापिरनिरपेक्षेणाऽपि हि येन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम्‌ ।-ध्व° लो०, प° १७५ 
३ नानिबद्ध' चकास्ति एकतेज$ परमा णुवत्‌ ।-का० सू० ९।३।२६ 
८. मुक्तकेषु हि प्रबन्धेष्विव रसवन्धाभिनिवेशिनः कवयो दृश्यन्ते। यथा हि अमरुकस्य 
कवेमुक्तकाः शरृद्राररसस्यन्दिनः प्रबन्धायमानाः प्रसिद्धा एवं {--ध्व०, पृ० १७५ 
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रंचनाओं का भी महत्व स्वीकार किया हि। समापिका क्रिया कौ अन्विति को ध्यानमें 
रखकर मुक्तक के भी अनेकं भेद किये गये है, पर उनका निदेश भामह में नदीं दै। 
उत्तरवर्त्ती आलंकारिकों के अनुसार वे भेद निम्नलिखित है: 

१. मूक्तक-यदि एक छन्द मेँ वाक्य समाप्त हो जाय । 

२. सन्दानितक-यदिदो छन्दो में वाक्य समाप्त हो 1 विइवनाथने सन्दानितकं 
के वदले युगमक " शाब्द का प्रयोग किया है । किन्तु अभिनवग्‌प्त~, हेमचन्द्र आदि ने इसे 
सन्दानितक्‌ ही कहा है । 

३. विशेषक- यदि तीन छन्दो में वाक्य समाप्त हो। विश्वनाथ इसे ही 

सन्दानितक > कठ्ते है । 

४. कलापक~-यदि चार छन्दो मे वाक्य समाप्त हो। 

५. कुलक-यदि पांच या उससे अधिक छन्दो में वाक्य समाप्त हो। 

कुछ आचार्यो ने छह छन्दो से वाक्य की समाप्ति में करहाटक नामक प्रभेद की 
कत्पना कौ है-"षडभिस्तु करहाटकः ॥' 

६. पर्यायबन्ध-- वीच में वाक्य-समाप्ति हो जाने पर भी यदि वसन्त आदि एक 
विषय का बणंन हो तो अभिनवगुप्त उसे पर्यायवन्ध की संज्ञा देते है । 

इसी प्रकार कोड या संघात-काग्य आदि ओौर भी अनेक प्रभेद रै, जिनकी चर्चा 
अनपेक्षित है। । 

अभिनवगुप्त ने इस प्रसंग पे एक रोचक प्रन उठाया वै कि स्वतन्त्र खूप से रचित, 
परस्पर-नि रपेक्ष छन्द को ही मुक्तक किंगे या प्रबन्ध मे भी उसकी स्थिति मानेगे ? उनका 
कथन टै कि प्रबन्ध में भी यदि एेसा छन्द आतादहै जो अथं कौ दृष्टि से अपने-जापमें पूणं 
ओर पूर्वापर-निरपेक्षदहो तो उसे भी मुक्तक कंग ।* मूक्तक को कसौटी एक ही है, वह 
यह कि प्रकरण-ज्ञान के विना भी जिससे आनन्दाचुभूति हो जाय । इस कसौटी पर प्रबन्ध- 
स्थित भी अनेकं छन्द खरे उत रते है; जसे, रामचरितमानस केये दोहे: 

जड़ चेतन गुन दोषमय बिस्व कीन्ह करतार । 
सन्त हंख गुण गर्हाहि पय परिहरि वारि विकार ॥ 
या 

रामनाम मनिदीप धरु जीह देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर वाहेरहुं जो चाहसि उजियार ॥ 


द्राभ्यां तु युग्भकम्‌।-सा० द°, प° ४२९ 

द्वाभ्यां क्रियासमाप्तौ सन्दानितकम्‌ ।-४° लो०, प° ९७४ 

रान्दानितकं त्रिभिरिष्यते।-सा० द०, पर ४२९ 

अवान्तरक्रियासमान्तावपि वसन्तवर्णंनादये कवर्णनीयो द्‌ शेन प्रवृत्तः पययिबन्धः । 
--ध्व० लो ०, प° ९७४ 

५. यदिवा प्रबन्धेष्वगि म॒वतकस्यास्ति सद्‌ भावः। -ध्व° लो०, परऽ ९७४ 


=: ८ 5 4 


, छ 


[1 नि = 
कल्क इ म्‌व [0 १, 
1 1 छ ॐ # 
~. ९५ कैः ज क शि 2); > 


९२४ 


प्रसंग का ज्ञान नदीं रहने पर भी इन दोहौ के अथंबोध या आनन्दयौध मे कोई 
बाधा चहीं पड़ती । 


महाकाव्य 
महाकाव्य का भामह्‌-कृत लक्षण इम प्रकारटै: 
सर्गबन्धो महाकाव्यं महतां च महच्च यत्‌ । 
अश्राम्यशब्दमथ्य च सालङारं सदाश्रयम्‌ ॥ 
मन्तदूतप्रयाणा जिनायकाभ्युदयेश्च यत्‌ । 
पञ्चभिः सन्धिभियु क्तं नात्तिव्याख्येयम्‌ द्धिमत्‌ ॥ 
चतुवर्गाभिधानेऽपि भूयसार्थोपदेशकृत्‌ । 
युक्त लोकस्वभावेन रसश्च सकलः पृथक्‌ ॥ 


महाकाव्य का यह्‌ प्राचीनतम उपलन्ध लक्षण दै, साथ ही संक्षिप्ततम। फिर 

भी इसमें महाकाव्य-सम्बन्धी कोई भी मौलिक ओर आधारभत विशेषता छटी नहीं है 

न इसमे उत्तरवरत्ती लक्षणों को कठोरता तथा रूडिवद्ता ही है । इसकी व्यापकता ओर 
मुक्तता महाकाव्य की गरिमा के अनुरूप दै। 


भामह के अनुसार महाकाव्य उसे कहग, जो (१) स्गंवद; (२) महान्‌ चरित्रं 
ते सम्बद्ध; (३) भाकारमें वडा; (४) म्राम्य शब्दों से रहित; (५) अर्थसौीष्ठ्व से 
सम्पन्न; (६) अलंकार से युक्त; (७) पषदाधितः; (८) मन्त्रणा, दूतप्रेपण, अभियान, युद्ध, 
नायक के अभ्युदय तथौ (९) नाटकौय पंच सन्धियों से समन्वित; (१०) अनतिव्यास्येय 
एवं (११) ऋद्धिपूणं ह); (१२) यों निरूपण उसमें घर्म, अथं, काम, मोक्ष चारों काटो, 
परन्तु प्रधानता मयं की ही रहे; (१३) लौकिक व्यवहार का सतिक्रमण न हो तथा 
(१४) सभी रस मसंकीणं रूप से वत्तंमान हों । 


अब उपरिनिदिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण करं । इनमे १ ओौर३ का सम्बन्व 
बन्व तथा आकारसे; २ ओर ६कानायकसे; ४, ५, ६, १० का अभिव्यंजना से; 
८, ११, १२, १३ करा वण्ये से; ९ का रचना-विघान से; १३ का मौचित्यसे तथा १४का 
आस्वाद्यतासे टै। 

आकार के विषयमे भामह ने कोई सीमा निर्धारित नहीं कौ, केवल “महत्‌” कहं 
दिया । आगे चलकर "महत्‌` की अधोवर्ती सीमा निर्दिष्ट कर दी गर्ईद-सगं आठ से 
कमन हो; अधिक हों, पर कितने अधिक हों यह अनिर्दिष्ट ही रहा । एेसी स्थिति में 
अघोवर््ती सीमा वांघने का कोई विश्चेष अथं नहीं हज । यदि कह कि अतिसंक्षिप्तता 
के निवारण के लिए वसा किया गया; क्योकि महाकाव्य की पटभूमि जसी व्प्रापक रहती है 
उसका सम्यक्‌ निर्वाह संक्षेप मे नरी हो सकता तो प्रहन है करि क्या अतिसंक्षिप्तता ही दोष दहै, 
मतिविस्तार नहीं 7 भौर, सगं की संख्या नियत करदेने सेभी तो काम नहीं चलता 
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जंवतकै प्रत्येक में छन्द-संख्या नियत नं हौ। कहने को श्रीहपं का नंपघीय- 
चरित वास सर्फ का दही महाकाव्य है, पर उसका प्रत्येक सगं किराताजुंनीय आदि 
कान्पों के सर्गोकी तुलनामें प्रायः दुगूना है) इसलिए सग-संख्या २२ हीने पर भी 
परिमाणतः वह ४४ सर्गोका काव्य हुआ । तात्पयं कि अन्ततः कवि को अनुपात-बुद्धि 
का नियमन दही मान्य व्रता टै! इस दृष्टि से भामह का महत्‌" कहीं अधिक 
उपादेय है । 

नायक के सम्बन्ध में भी भामह ने यहं नहीं कहा किदेव हौ या मनुष्य, ब्राह्मण 
हो या क्षत्रिय! उन्होने इतना ही कहा किं महाकाव्य का वणेनीय पात्र महान्‌ हो ओौर 
सत्‌ हो। इन दो विशेषणो में नायक-सम्बन्धी सारी अ्भिलपणीय विशेषताएं उन्होने 
समाहत करदीरैँ। इनदोदी शर्ब्दो की व्याख्या में विद्वनाथ ने ढाई पक्ता खचं कीं, 
फिर भी वात कुछ वनी नहीं । विद्वनाथ के अनुसार नायकयातोदेव हो या क्षत्रिय । 
इस दृष्टि से संस्कृत के ^शंकर-दिग्विजय', 'दयानन्द-दिग्विजय' आदि या हिन्दी के 
'एकलन्य', “नूरजहाँ' भादि महाकाव्य कहूला ही नहीं सकते; क्योकि उनके नायक नतो देव 
है, न क्षत्रिय । पर भामह्‌ के महत्‌" गौर 'सत्‌' की कसौटी पर वे पुरीतरहु खरेउतरतेह। 


अपने विस्तृत लक्षण मे भी विरवनाथ ने अभिव्यंजना के विषयमे कुछ नहीं कहा । 
दण्डी ने केवल “अलंकरृत': कह्करदटरीपाली। विइवनाथः ने नगर, पवंत आदि १८ 
वस्तुओं कै वर्णन को ही महाकाव्य वता दिया ओर अन्य विषयों कौ चर्चा तकन की। 
महाकाव्य का एेसा ऊट्पटांग ओौर अपुणे लक्षण किमी दुसरेने नहींकिा। भांमहने 
अनिव्यंजना-पक्षमे चार वातो का विचार किया दै-शब्द, अथं, अलंकार, अनत्ि- 
व्याख्येयता। यहां कह सकते टँ क्र जिन शब्द-सौष्ठव, अथं-रमणीयता तया अलंकार- 
योजना का उन्होने विधान करियावे सभी रपत के अंग हु, अतः उनके पृथक्‌ उल्लेख की कोई 
आवइ्यकता न थी । वहत दूर तक यहु कथन ठीक दै, फिर भी उनका स्पष्ट उल्लेख कर 
भामह्‌ ने उनके प्रति अधिक प्तकंता बरतने का इंगित किया; कर्योक्रिं रस की निष्पत्ति के 
दाब्द-अथं साधन ह ओर साघनमें त्रुटि आ जने पर साध्य नि्दोषि नही रह्‌ सकता। 
अभिनव्यंजना के सम्वन्व मे भामहुने एक वङ्‌ माककी वात कही ओर वहु है गनति- 
व्याख्येयता । यदि काव्य भी अतिन्याख्यापेक्षौ हो गया तो उसमें ओर शास्र मे अन्तर क्या 
रहा ? उसकी सा्थेकता तो यही है कि शास्त्र-निदहित, कष्टलम्य ज्ञान को सुगम-सरस बना- 
कर प्रस्तृत कर दे, अतः प्रसाद-सम्पन्नता उसकी अतिशय अभिलषणीय विशेषता है, जिसे 
भामह ने "अनतिव्याख्येय' के द्वारा व्यक्त किया दहै । 





९, तत्रं को नायकः सुरः। 

सद्व'शः क्षत्रियो वाऽपि धौरोदात्तगुणान्वितः। 

एकवंशभवा भूपा कुलजा बहवोऽपि वा ॥-सा० द° & । ३१६ 
२. का० द० १।१८ 
३. प्रत।परुद्रीय, कान्यप्रकरण, ६८-७° 


| । मिन नि १ 
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वर्णनीय विषयों मे उन्हौनि मन्त्रणा, दूत-संप्रेपण आदि की च॑चौ की ओर 
“ऋद्धिमत्‌ के द्वारा उन समस्त वं भवों (नागरिक एवं प्राकृतिक) का द्योतक कर दिया, जो 
काव्यम वणेन कं) दृष्टि से उपयोगी हैँ । विश्वनाथ ने इनकी सूची दो कारिकाओं" में 
गिनाई है। प्रकृति-वणेन आदि विभावके रूपमे रसोत्पत्ति के साधक होने से बणेनीय 
माने गये । भले ही प्रकृति-वणंन आगे चलकर रूढ ओौर निष्प्राण हो गया, किन्तु काव्य 
मे उसका सन्निवेदा कोरे वर्णन के लिए ही नहींथा! सच पृचछिए ठो इस देद्य का जीवन 
प्रकृति के क्रोड मेही विकसित हभा था भौर प्रकृति से उसका एेक्षा अभिन्न तथा अन्तरगं 
सम्बन्ध था किं एसे छोडकर जीवन की कल्पना ही नही दहो सकती थी। भारत ओर 
अन्यत्र की सम्यता में बहुत बडा मौलिक अन्तर है। यहां को सम्यता, संस्कृति या 
ज्ञान का निमणि-विकास्र वनोँ के निभृत, उन्मुक्त, सुपमाराली वातावरण मं हुजा ओर 
वरहा से वह्‌ नगरों में आया। इसके प्रतिकूल अन्यत्र उनका विकास नगर्यो मं हुआ । 
स्वभावतः प्रकृति से जिस सान्निध्य का अनुभव यहाके कवि ने क्रिया वह्‌ आरोपित नहीं 
सहज था । महाकाव्य में सामान्यतः चतुर्वंगे का प्रतिपादन रहने पर भी प्रधानता भामह 
ने बताई अथं की। इसके दोकारणरहैँ। एक तो काव्य निवत्ति-परक नहीं, प्रवृत्ति- 
परक थे, लौकिक आनन्द गौर अभ्युदय के साधक } ओौर इसके लिए अथं की काम्यता 
असन्दिग्ध है। दूरा यह कि महाकाव्यों की रचना मुख्यतः सामन्ती व्यवस्था भौर 
दरबारी वातावरण में हुई, जिनसे उसका प्रभावित होना अनिवायं था। प्रमाण-स्वरूप 
अधिकतर काव्यो के नायक राजा ह। महाकाव्य के लक्षण में ही "सन्तदूतप्रयाणानि- 
नायकाभ्युदयेश्च यत्‌" का ग्रहण हुआ है ओर वह्‌ किसी राजा के अतिरिक्त ओर किसमें 
सम्भव है ? राज्य-विस्तार, जिसे दिग्विजय जंसे सुन्दर नाम से अभिहित क्रिया गयादहै, 
राजा का धमं था। इस पृष्ठभूमि में भुयसार्थोपदेशकृत्‌" का स्वारस्य स्पष्ट है । वर्णन कवि 
सवका करे, पर प्रधानता अथं को- लौकिक लाभ की-अक्षुण्ण रखे । \ 


महाकाभ्य को लोक-स्वभाव से युक्त होना चाहिए, यह्‌ कहकर भामह ने एक बहुत 
महच्वपूणं अंश॒ को प्रस्तुत किया। यहाँ लोक-स्वभ्।व केवल लौकिक आचार-व्यवहार 
का बोधक नही, उस तत्व का भी व्यंजक है, जिसे आनन्दवद्धेन ने ओचित्य कदा। सच 
तो यह है कि लोक-स्वभाव मौर ओौचित्य इतने संदिलष्ट ह कि उन्हें पथक्‌ करके देखना 
कठिन है। लोक-स्वभाव के पालन को ही ओौचित्य कहते टै भौर उल्लंघन को ही 
भनौचित्य। जो जसा हैया जसा होना चाद्िए, उससे भिन्न वर्णेन मं अनौचित्य आता दै 
मौर वह रस-भंग का अनन्य हेतुः है। इस विशेषण के द्वारा भामह ने अपनी सृक्ष्म 
अन्तदु ष्टिका परिचय दिया दहै। 





१ सा० द°; ६।३२२-३२३ 


२. अनौचित्याहते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
भौचित्योपनिवन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥-ध्व०, प° ९८० 


| 
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परन्तु इससे भी उल्लेखनीय है भामह का यह्‌ कथन कि महाकाव्य में सभी रसों 
की असंकीणे स्थिति रहनी चाहिए । यह बात उन्होने तव कही जव रस की प्रतिष्ठा 
केवल दुदयकाव्य में थी ओर श्रव्यकान्य के प्राणभूत तत्त्व का विवेचन चल हीरहा था। 
एसा करके उन्हने अपनी मौलिकता का तो परिचय दिया ही, मानन्दवद्धन कापथभी 
प्रशस्त कर दिया । भामहूने रसोंकी स्थिति मानकर भी उनके अंगांगिभाव का निदेश 
नहीं किया- यह्‌ नहीं बताया किं रसो में परस्पर प्रधानता-गौणता भी रहनी चाहिए या 
ख समकक्ष ही रहें। तो याद रखना चाहिए कि अंगांगिभाव का निर्णय भरतनेभी 
नहीं किया है । भामहने रस को श्रव्यकाव्यगत स्वीकार किया, इसीके लिए उन्हैं श्चोय 
देना चाहिए 1 पृथक्‌" पद के प्रयोग से उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि चाहे जितने भी 
रस॒ रहे, असंकीणं रूपसेरहं-एेसानहोकि एक र दूसरे का प्रभाव नष्ट करदे। 
इस एक शब्द के द्वारा उन्होने अकाण्डश्रथन, अकाण्डच्छेदन, परिपन्थिरसाद्ध परिग्रहं आदि 
रसदोषों के परिह्‌।र की आवरइ्यकता पर वल दिया । ईस पृष्ठभूमि के प्रस्तुत हो जाने 
पर आनन्दवद्धंन के द्वारा अंगांगिभ्ाव का निर्वारण सुकर हौ गया। उन्होने कहा कि 
यद्यपि प्रवन्दों सें अनेक रसो की योजना प्रसिद्ध टै, तथापि किसी एक रस को अंगी बनाने 
से रचना में उत्कषं अतादटै।' एक रसकी प्रधानतातक की बात तो ठीक थी, परन्तु 
विश्वनाथ ने यह्‌ कहकर कि श्यगार, वीर, शान्त मेंसे कोई एक ही रस अंगी होना चाहिए 
उसे ओर भी जकड़ दिया । उनके समय तकं जितने महाकाव्य लिखे गये थे उन्हं ध्यान में 
रखें तो यह निर्धारण प्रायः संगत दहै, पर वाद में एसे महाकाव्य भी भाये जिनकी 
रसस्थित्ति उतनी स्पष्ट नहीं है कठिनाई संस्कृतमे भी दहै, हिन्दी की,.तो कहनीही 
नहीं है । रघुवंश मे कौन-सा रस निर्रान्ति रूपसे अंगी मार्गे? हिन्दी मे “साकेतः या 
'कामायनी' की भौ यही अवस्था है। इस दृष्टि से विङ्वचाथ का नियमन विश्लेष सार्थक 
नहीं प्रतीत होता । आनन्दवद्धंन का कथन एकं हद तक ठीक थाकि किसी एक रस को 
अंगी बनाना चाहिए; क्योंकि वह्‌ काव्य के प्रभाव को व्यापकता ओौर स्थापिता का साधक 
होता है। 
आख्यायिका ओर कथा 
भामह के अनुसार आख्यायिका का लक्षण है : 

सस्कृतानाकुलश्नव्यशब्दाथपदवु तिना 

गद्यं न युक्तोदात्तार्था सोच्छवासाख्यायिका मता ॥ 

वृत्तमाख्यायते तस्थां नायकेन स्वचेष्टितम्‌ । ¦ 

वक्त्र चापरवक्त्रं च काले भाव्यथशंसि च 11 

कवेरभिप्रायकृतंः कथने: कंर्चिदङ्ति । 

कन्याहूरणस ङ ग्राम विप्रलम्भोदयान्विता ॥--१।२५-२७ 
~~~ -~---- -. 


९. प्र्िद्धेऽपि प्रबन्धानां नानारसनिबन्धने। 
एको रसोऽङ्गोकत्त'व्यस्तेषामुत्कषं मिच्छता ॥ ~ ध्व ०.३।२१ 
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तात्पयं कि आख्यायिका की निम्नलिखित विशेषताएं हैं : 

१. संस्कृत गय मे हो । 

२. शब्द, अथं जीर पद-षंचटना (समास आदि) अक्लिष्ट ओौर श्रुतिसुखद हो । 

३. विषय उदात्त हो । 

४. कथानकं का विभाजन “उच्छ्वासः नामसे किया गया हो। 

४. अपना वृत्तान्त नायक स्वयं कटे । 

६. समय-समय पर वक्त्र एवं अपरवक्त्र छन्दो के हारा भावी घटनाएं सूचित हों । 
७. कवि के अभिप्रायविशिष्ट किन्हीं कथनो से चि्भितं हों । 

८. कन्याहरण, युद्ध, विप्रलम्भ श गार, नायक के अभ्युदय आदि से समन्वित हो। 


अब्र कथा का लक्षण देखिए : 
न वक्त्रापरवक्लाभ्यां युक्ता नोच्छेवासवत्यपि । 
संस्छताऽसस्कृता चेष्टा कथापश्चशभाक्तथा ॥ 
अन्यः स्वचरितं तस्यां नायकेन तु नोच्यते । 
स्वगुणा विषक्त कुर्यादभिज।तः कथं जनः ॥ --१।२८-२९ 


कथा की विशेषताएं : 

१. ववेत्र-अपवक्त्र छन्द न हों । 

२. उच्छवास न हो । 

३. संस्कृतम या असंस्कृत (सस्कृतभिन्न), अर्थात्‌ प्राकृत अथवा मपश्रश में 
रचित हो । 

४. कहानी स्वयं नायक नहीं, कोई दूसरा कटे । 

इस प्रकार आख्यायिका ओौर कथा में निम्नलिखित अन्तर हैः 


आख्यायिका कथां 
१. संस्कृत में रचित । १. संस्कृत, प्राकृत या भपश्रश में रचित । 
२. वक्त्र-अपवक्तर छन्द हों । २. वक्त्र-अपवक्त्र छन्द न हों । 
३. उच्छ वास-युक्त । ३. उच्छ वास-रहित । 
४. नायक के द्वारा स्वचरित- ४. किसी अन्य कै दारा नायक का चरित- 
वणन । वर्णेन । 


ये सभी अन्तर बाह्य आक्रचित्कर है । कोई रचना संस्कत मे हो या प्राङृत 
अथवा अपश्च मे, इससे क्या आता-जाता है ? वक्तर-अपवक्व छन्दो की स्थिति का भी 
वही हाल ै। एक तो गदय-काव्य में पद्य की कोड सार्थकता नहीं है, विश्चेषतः तव जब 
वह्‌ अत्यन्त विरल हो भौर केवल भावी घटनां कौ सूचना के लिए प्रयुक्त हो। वसे ही 
कथानक का विभाजन उच्छवासमेरहेयान रहे, उसे लगातार कते चले या खण्डों में 
नारि दे, वात बरावर है। एक अन्तिम भेद ही कुछ महत्व का है । यदि नायक स्वयं अपनी 
कहानी कहता है तो उत्तमपुरुष के प्रयोग के कारण उसमे अधिक आत्मीयता की छाप 
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रटेगी; किसी दूसरे के कहने पर अपेक्षाकृत तटस्थता का भान होगा । इसमे श्रोता की 
मानसिक प्रतिक्रिया मं थोड़ा-वहुत तारतम्य आ जाता है । 

कथा में शनब्द-अथं कंसे हों, विषय कंसा हो, वण्यं क्याहो आदि प्रदनों के सम्बन्ध 
मे भामह ने कू नहीं कहा; आख्यायिका से उसके स्थूल मेदक तत्त्वो का निदेग-मात्र 
करके छोड़ दिया । इससे स्वभावतः यह्‌ निष्कषं निकलता है कि इनकी स्थिति च्या में 
भी वै्षीही अभीष्ट है जेसी आख्यायिका में। 

कथा के स्वरूप-निरूपण कै प्रस्ताव मे भामह ने एक विचित्र वात कह दी है) 
कथा में अपना चरित नायक स्वयं नहीं कहता; क्योकि कोई कलीन व्यक्ति अपने गणो भौर 
व्प्रापारों को स्वयं कंसे कह सकता है ! बड़ा लचरतकंटहै यह । यदि कथा का नायक 
अपने गृणों का उदघाटन आप नहीं कर सकता तो आख्यायिका का नायक ही वंसा क्यों 
करने लगा ? वह भीतो कलीन ही होता है। जो संकोच कुलीनता के कारण कथा के 
नायक को होगा उससे आख्यायिका का नायक कंसे मक्त हो जायगा ? वस्तुतः इसमें 
नायक कौ कूलीनता-अकरुलौनता का प्रदन ही नहीं उठता, यह्‌ केवल कवि कौ कहानी कटने 
की कला का प्रकार-मेद है। आज भी उपन्यास करई रूपोंमें लिखे जाते हैः कभी लेखक 
स्वयं द्रष्टा बनकर कहानी कहता है, कभी कोई पात्र (नायक) उत्तमपुरुष में कहानी कहु 
जाता है, कभी पूरी-की-पूरी कहानी पत्नौ हारा कह दी जाती है।. 

दण्डी ने आख्यायिका मौर कथा के भेदः को अमान्य सिद्ध करते हए भार्भह दारा 
निर्धारित एक-एक वंशिष्टय का खण्डन किया है। 

१. नायक के वृत्तान्त का वणन नायक स्वयं करे या कोई दुसरा, यह भेदकं लक्षण 
कंसे होगा ? दूसरी वात यह कि अपना गुण माप कहने का दोषारोपण नायक पर नहीं 
किया जा सकता; क्थोकरि उसका उद्‌ द्य गुण-कथन नहीं, आप-बीती सच्ची घटना का वणेन 
होता है । यदि कोई भप-बीती सुनाता है तो इसमे क्या हानिदहै? तीसरी बात यहं कि 
सदा इस नियम का पालनदहोतादहीहो,सो भी नहीं। रएेषी आख्यायिकां भी देखी 
जाती है, जिनमे नायक का वृत्तान्त किसी दूसरेने षहा है, स्वयं नायक ने नहीं । 

२. कथा में वक्त्र-अपवक्त्र छन्द भले न हों, आर्या आदिः छन्द तो रहते ही है । तव 
मार्या के समाम वक्त्र-अपवक्त्र के रहने मे भी क्या क्षति है? अपक छन्द ही रहे, अमुक 
न रहे, इस नियमन कान तो कोई स्वारस्य दहै, न कोई तकंसंगत आधार । इसलिए छन्दः 
को लेकर जो भेद प्रस्तावित दहै वह व्यथं है। 

३. जिस तरह आख्यायिका का प्रकरण-वि भाजन “उच्छवास में होता है उसी तरह 
कथा का "लम्बक मे । अतः यह्‌ तो नाम-मात्र का भेदः हुभा । दिनकर कहिए का दिवाकर 
क्या अन्तर हो गवा ? लम्बक के बदले कथा मे भी उच्छ्वास काप्रयोगदहोसक्तादहैया 
आख्यायिका में भी उच्छवास के बदले लम्बक का । 


९ का० द० ९।२४-३० 
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४. कन्याहरण, युद्ध आदि भी आख्यायिका में ही वणंनीय माने जायें, यह्‌ 
आवश्यक नहीं । वे तो महाकाव्यमं भी वणित होते ह फिर, कथा मेँ उनके समावेश 
पर प्रतिबन्ध क्यों?येतो सामान्य घमं है, जो सभी कोटिके काव्यो में रह सक्ते है। 

५. इसी प्रकार कवि के अभिभ्रायगर्भित चिह्व का प्रयोग आख्यायिका के समान 
कथाम भीदहोतोक्यादोषदहै? कवि के भावङृत या अभिप्रायगभित चिल्ल से तात्पयं 
किसी एसे शब्द-प्रयोग अदिसेहै जिसे कविने अपनी रचना मे इच्छानुसार यत्र-तत्र 
व्यवहूत करिया हो । यहं एक प्रकार कौ मुद्रा यामुहरटै, जो यह्‌ प्रमाणित करती दै कि 
-अमूक रचना अमुक कविकीहै। जंसे भारवि ने अपने किरातार्जुनीय के प्रत्येकं सगं के 
मन्तिम छन्द मे श्री' शब्द काया माघ ने अपने दिशुपालवध मे "लक्ष्मी शब्द का भ्रयोग 
शिया है । यदिये चिह्न आस्यायिकाके ही विशिष्ट धमं हतो महाकाव्य में कंसे प्रयुक्त 
इए ? जौर यदि महाकाव्य मे प्रयुक्त हो सकते ह तो कथामे क्यों नहीं ? 

इस तरह विचार करने पर आख्यायिका ओौर कथा मे कोई सुनिदिचत भदक तत्त्व 
नदीं दि्ठाई पड़ता । फिर उन्ं एक ही जाति की रचना क्यों न मानें? गद्यकाव्य 
के अन्य भेद भी इन्हीं मे गताथं हो जाते ईं । अतः उनके अलग-अलग भेद करने कौ 
कोई आ वद्यकता नहीं है । दण्डी के तकं का यहीसारांशदहै। 

जाख्यायिका ओर कथा के अतिरिक्त गद्यकाव्य के कुछ ओौर प्रमेदों की चर्चां 
आनन्दवद्धन, अभिनवगुप्त तथा हेमचन््रनेकीदहै) अग्निपुराणमे भी कतिपय प्रमेदों 
का उल्लेख टै । ं 

आनन्दवद्धेन ने परिकथा, सकलकथा ओौर खण्डकथा का उत्लख किया है ।अभिनव- 
गुप्त ने इन्हीं की परिभापा-माव्रदेदी दहै, किसी अन्य भेदकौ चर्चानही कौी। भेदो की 
सवसे बड़ी संख्या हेमचन्द्र ने प्रस्तुत की है। वे दँ अख्यन, निदशन, प्रवह्िका, 
मतल्लिका, म णिकूल्या, परिकथा, खण्डकथा, सकलकथा, उपकथा, बृहत्कथा । जानन्दवद्धंन- 
निदिष्ट तीनों भेद इनमें परिगणित है । देमचन्द्र के अनुसार इनके लक्षण इस प्रकार र। 

उन्होने लक्षण कै साथ प्रत्येक का उदाहरण भी दिया है। 

१. आख्यान-प्रबन्व के बीच दुक्तरे को समञ्ञाने के लिए नल आदि के 
उपाख्यान के समान किसी उपाख्यान को अभिनय, पाठया गान के वारा ग्रन्थिक कहे तो 
उसे आख्यान? कहते है; जंसे- गोविन्द । 

२. निद्शन-जहां पञ्यु-पक्षियों अथवा उनसे भिन्न जीवो कौ चेष्टाओं से 
कार्य-अकार्यं का निणंय कराया जाय; वहु निद्चनः कहलाता है; जंसे-पंचतन्त्र आदि । 





---------~ ~~" 
१. प्रवन्धमध्ये परप्रवोधनार्थ' नलाद्‌ पाख्यानमिवोपाख्यानमभिनयन्‌ पठन्‌ गायन्‌ यदं 


ग्रन्थिकः कथयति तद्‌ गोविन्दवदाख्यनम्‌ । -का० शा० प° ४०६ 
२. तिरश्चामतिरश्चां वा चेष्टाभिरय॑त्र कार्यमकार्यं ' वा निश्चीयते तत्‌ पञ्चतन्त्र दिवत्‌ धूर्ते विट- 
कृट्िनीमतमयूरमार्जारिकादिवच्च निद शनम्‌ ।-- वही प०४०५ 


¶ 


९४१, 


३. प्रवह्भिका-प्रधान पात्र को लेकर जहां दो र्व्याक्ति विवाद करे गौर जिसका 
माधा भ्राकृत में रचित हो वह्‌ प्रवहि.लका" है; जंसे--चेटक आदि । 

४. मतत्लिका-ग्रेतभाषा या महाराष्टू-मापा में रचित छोटी कहानी मतल्लिका" है; 
जंसे-गो रोचना या अनंगवती 1 जिसमे नीच पुरोहित या अमात्य आदि कोषं कायं 
आरम्भ करे, पर उसे समाप्त नहीं करने से उपहास का अवसर आ जाय, वद्‌ भी 
मतल्लिका है । मतल्लिका फ वदले “भंयत्लिका' रब्द भी मिलता है। 

५. मणिकरुल्या- जिसमे पटले तो वस्तु दिखाई न पड़े, पर पीये प्रकाशित होने 
जगे उसे मणिकूुल्या 3 कते है; जं ते- मत्स्यहसित । 

६. परिकथा- धमं, अथं, काम, मोक्ष मेंसे किसी एक पुरुपाथं को व्यान मं रख- 
कर विभिन्न प्रकार से मनन्त वृत्तान्तं के वर्णन की प्रधानता ही वह्‌ परिकथा है; परि- 
कथा का यही लक्षण अभिनवगृप्तने भी कियाद उसमें केवल प्रधाना" के स्थान पर्‌ 
श्रकारा' पाठदटै ओर उदाहरण नहीं हे। 

५. खण्डकथा- दूसरे प्रन्थ में प्रसिद्ध कथा का, यदि वीच संया अन्तको भगोर से, 
लेकर वणेन क्रिया जाय तो वह्‌ खण्डकथा“ है; जंसे-- इन्दुमती । 

ठ. सकलकथा-धमं, अथं, काम, मोक्ष - इन चारों पुरुषार्थो को लेकर जो कथा 
वणित हो, वह सकलकथाः दै; जँसे-समरादित्य । परिकथामें एक ही पुरूषाथं का वणन 
रहता है । अभिनवगृप्त ओर हेमचन्द्र के अनुसार सकलकथा का लक्षण एक ही टै। 

९. उपकथा प्रसिद्ध कथान्तर का किसी एक पात्र मे उपनिवन्ध उपकथा” है; 
जेसे- चित्रलेखा । 

१०. बरृहत्कथा-अद्‌ भत अर्थो से युक्त, लम्भ से अंक्रित को बृहत्कथा कहते ई 
जसे-नरवाहनदत्त आदि का चरित। भाषा के विषय में हेमचन्द्र ने कुछ नहीं कटा, पर 


९. प्रधानमधिकृत्य यत्र दयोर्विवादः सोऽ्धप्राकृतरचिता चेटकादिवत्‌ प्रवहिकरा । 


-वहो, प° 2०७ 
२. प्रेतभहाराषरभाषाया क्ष द्रकथा गोरोचनानङ्गवत्यादिवन्मतल्लिका । यस्यां पुरोहितामात्य- 
तापसादीनां प्रारब्धनिवहि उपहासः साऽपि मतल्लिका। -का० शा०, पृऽ ४०७ 


३. यस्यां पूर्व ` वस्तु न लक्ष्यते पश्चात्तु प्रकार्यते सा मत्स्यहसितादिवन्मणिकुल्या । 
-का० शा०, पर ४०७ 
४. एकं धर्मादिपुरुषार्थमुदिदय प्रकारव चित्रयेणानन्तवृत्तान्तप्रधाना शुद्रकादिवत्‌ परिकथा । 
- वही, प° ४०७ 
धर्मादिपुरुषार्थमुदिश्य कारवे चित्रयेणानन्तवृत्तान्तवर्णनप्रकारा परिकथ।। 
--ध्व० लो०, प° ९७४ 
मध्यादुपान्ततो वा म्रन्थान्तरप्रसिद्धमित्तिवृत्तं यस्यो वण्यते सेन्दुमत्यादिवत्‌ खण्डकथा । 
- वही, प° ६०७ 
समस्तफलान्तेतिवृत्तव्णना सभरादित्यवत्‌. सकलकथा ।- वही, प्र° ४०७ 
एकतरचरिताश्रयेण प्रसिद्धकथान्तरोपनिषन्ध उपकथा |~ वही, प° &०७ - 
लम्भाड्भिताद्भुतार्था नरवाहनदत्तादिचरितवद्‌ बृहत्कथा ।- वही, प° ४०७ 
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अन्यत्र पिश्चाचभ।षा, अर्थात्‌ पंशाची प्राकृत का निदेश है । इन भेदो कां उल्लेख टेमचन्ं 
के अतिरिक्त ओर किसी लेखक ने नटीं किया दै। इससे अनुमान होतादहै कि गद्यकाब्य 
के ये प्रभेद अधिक प्रचलित नहीं थे । इनका पारस्परिक सीमांकन भी बहुत स्पष्ट नहीं है। 
फिर भी वेदः की वात यह्‌ अवश्यटै कि इन प्रभेदोंके उदाहरण के रूप मे टेमचन््र ने 
जिन ग्रन्थों के नाम द्ये ह उनमें आज एक भी उपलब्ध नहींदहै। इन प्रभेदो को देखने 
से एक वाततोस्पष्टहोतीदहीदै कि संस्कृत मे गद्यकाव्य की उपेक्षा ओर अत्पता कीजो 
कल्पना की जाती है वह संगत नही है । यदि प्रत्येक वगं में तीन-चार रचना्ँभी रहीं 
तो लगभग चालीस हई, जो निःसन्देह स्पृहणीय संख्या ह । 


अभिनेयाथं 


भामह ने अभिनेयाथं (दद्यकाव्य) मे नाटक, द्विपदी, सम्या, रास्सिक, स्कन्ध-ये पाच 
नाम गिनाये; "आदि चशब्द से इतर भेदो का परामश कराया ओर यह्‌ कटर कि उनका 
सविस्तर विवेचन दूसरों ने किया है, स्वयं उनके सम्वन्वमें कुछ नहीं कहा । वस्तुतः 
अभिनेयाथे का जसा व्यापक ओर सवेपक्षीय निरूपण भरत के नाट्‌ूयशास्त्र मेँ है, उसे देखते 
हए भामह का उस ओर उन्मुख न होना सवंथा उचित प्रतीत होता दै। 


जिन पाच अभिनेयार्थं का उन्होने नाम्ना निर्देश किया है, उनके विषय मे अविक 
कह्ने का अवकाड नहीं है, फिर भी स्पष्टीकरण के लिए दो-एक बातें प्रसंग-प्राप्त ह । इस 
नाम-निदंश में भी भामह के सामने वसे मेद अनायास आये होंगे, जो उनके सपरय में अधिक 
प्रचलित रहे होगे। ख्पकों मे नाटक तो सवंप्रमुख है ही, किन्तु द्विषदो आदि अपेक्षाकृत 
अप्रसिद्ध, गौण मेद दैँ। उनके नाम भामह ने निष्प्रयोजन ही नहीं लिये हौगे। दूसरी 
बात ध्यान देने योग्य यह है कि इन्र शुद्ध अभिनेय रूपकं कौ तुलना में गेय रूपकों का 
बाहुल्य है, जो इस निष्कषं को पृष्ट करता है कि उस समय गेय रूपक सम्भवतः अधिक 
लोक्प्रियये। हमारा अनुमान रहै कि शिष्ट-रंगमंच कै समानान्तर लोक-रंगमच भी 
माकपंण का केन्द्र था ओर दोनों के लिए जो रचनाएं प्रस्तुत की जाती होंगी उनमें रचिभेदः 
के कारण तारतम्य भी रहता होगा। शिष्ट-रंगमंच के लिए लिखे गये रूपकों मेँ, जसा 
स्वाभाविक दै, साहित्यिकता का अंश्च अधिक रहता होगा ओर लोक-रंगमंचोपयोगी रूपकं 
मे मनोरंजन का । मनोरंजन का अन्यतम साधन संगीत है। निसगंतः संगीत-बहूल या 
यों कँ किं गेय रूपक अपेक्षाकृत लब्ध-प्रसर रहे होगे । जिस प्रकार प्राकृतो का प्रचलन 
बढ़ जाने पर रूपकों मे उनका ग्रहण मौर प्रयोग अनिवायं हो गया उसी प्रकार लीक- 
रंगमंच की दुष्टि से प्रस्तुत रचनाभोंका भ), बहुलता तथा लोकश्रियता के कारण, लक्षण- 
ग्रन्थों मे समावेश अनिवायं हो गया । द्विपदी, शम्या मादि उन्हीं लोक-रंगमंचीय रूपका 
के भेट मालम पड़ते ह। जंते-जंसे घषमय बीतता गया वंसे-वसे प्राकृतो का प्रभाव क्षीण 
पड़ता गया भौर संस्कृत का प्रभाव वढृता गया । संस्कृत की प्रुमाव-वृद्ध का अपरिहायं 
परिणाम हृभा-लोक-साहित्य का वास भौर उपेक्षा । यही कारण है [कि जहां नाटक, 
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प्रकरण आदि साहित्यिक रूपकों का प्रणयन बहुत वाद तक होता रहए; वहां लोक-रंगमं चोय 
रूपकों का प्रणयन एक प्रकारसे वन्द हो गथा । धनञ्जय या विदवनाथ ने इन रूपक-मेदों 
कौ चर्चानहींकी दहै, जिससे प्रतीत होता दै कि उनके समय तकये भेद लुप्तभ्रायन भी 
हए हों तो विष्मृतत अवद्य हो गये थे अन्यथा २८ रूपक-उपरूपकों कौ चर्चां करनेवाले ये 
गाचा्यं इन्ह क्योकर छोड देते । 


रीति 


भोज ने “रीति' शब्द की निष्पत्ति गमना्थंक “रीङ.' धातु से बताई हैः" तात्पथं किं 
जिसमे जाया जाय या चला जाय वह्‌ रीति है । इस प्रकार रीति शब्द मागं का पर्याय टह । 
रीति को लोकत्रिय वनाने का श्रेय वामन को है अन्यथा उनके पहले रीति के बदले प्रायः 
मागं" काही प्रयोग देखा जाता है। | 

भामहनेन तो "रीति" शब्द का प्रयोग किथादहै, न भागं" का। वस्तुतः उन्होने 
इस तत्त्व को फो मान्यता भी नहीदीरहै। वहिक जो लोग एस धाघार पर कान्यको 
विभिन्न वर्गो मे रखते है, उनका, उरन्टोनि “भमेषधस्‌" (बुद्धिहीन) कहकर उपहास किया है । 

भामह कते ह कि ममूक काव्य वेदभं होनेसेश्रेष्ठदहै ओर अमूक गौडीय होने से 
हीन, एता कहना गतानुगतिकता-मात्र है । नामसे क्या होता-जाता दहै? वेदभं नामसे 
अभिहित होनेवाला काव्य भी हीन हो सकता है ओर गौडीय में भी उक्क्ृष्टता रह सकती 
है। यद्च्छा से उद्‌भावित नाम काव्य के उत्कर्षापिकषं के विधायक नहीं हो सकते। 
वेदम कान्य में स्पष्टता, ऋजुता, कोमलता हो ही भौर पुष्टाथंता तथा वक्रोक्तिनहोतो 
वहु संगीत के समान केवल श्रुतिमवुर होगा, अर्थात्‌ उसमे केवल बाह्य रंजकता होगी, 
हदय का स्पशं करने की मामिकता नहीं । । 

इसके प्रतिकूल वह्‌ गौडीय काव्य भी कहीं मच्छा है, जो अलंकारथुक्त, प्राम्यता- 
रहित, थंवान्‌, न्यायसरंगत भौर अनाकुल हो । तात्पयं यहं किं नाममात्र से किसी वस्तु 
को अच्छा या बुरा, उच्छृष्ट या अपङ्कृष्ट नहीं कह सकते; उसके गुणो पर विचार करके ही 
कुछ कहना चादिए । जो लोग यह मानते हैँ कि वदभ नाम की सभी स्वनाएं शरेष्ठ ह 
ओर गौड कहलनेवाली सभी हीन, वे भूल करते है । इन नार्मो से काव्यं का आस्तरिक 
तथा तात्त्विक वंशिष्ट्य ष्यक्त नहीं होता, अतः ये उपेक्षणीय है । 


९. वैदभादिकृतः पन्थाः काव्ये मागं इतिस्प्रतः । 

रोड. गताविति धातोः सा व्युत्पत्या रीतिरुच्यते ॥ -स° कं ° २।५९। 
२. अपुष्टार्थमवक्रोक्ति प्रसन्नमजु कोमलम्‌. । 

भिन्न गेयमिवेदं तु केवलं श्रुतिपेशलम्‌ ॥ -का० ९।३४। 
३. अलङ्कारवदग्राम्यमथ्यं न्यास्यमनाकुलम्‌ । 

गौष्ोयमपि साधीयो वैदर्भमिति नान्यथा ॥-का० ९।३५। 
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भामह के इस संक्षिप्त विवेचन मे भौ एक बात पर्याप्त मर्व कौ है ओर वेह यहे 
कि देशभेद से शेली-मेद म।नन। अथुक्तियुक्त ओर निःसर है। इस संकेत को कन्तक ने 
बड़ी स्पष्टता से व्यक्त किया । उन्होने कहा क्रि यदि देश-मेद के आघार पर रीतियोँ को 
मारने तो देशों के अनन्त होने से रीतियां भो अनन्त माननी होगी," दोयातोनसे ही काम 
नहीं चलेगा । दूसरी आपत्ति यह है कि जिस देशश कीजो रीतिदहै, वहांके सभो कवियों 
कगे उसी में रचना करनी चाहिए, पर रेक्षा देखा नहीं जाता । एक ही स्थान में रहनेवाले 
दो कवि परस्पर भिन्न शंली का प्रयोग करते हं। इसलिए देशधमे के रूप पे किसी एक 
रीति को स्वीकार कर उसरी में सबका काव्य रचना सम्भवनहींहै। 


देश के आधार पर रीतियों को स्वीकार करने में जिस अनन्त्य कौ शंका कन्तक ने 
की, उसका स्पष्ट प्रमाण भोज ने दे दिया । उन्होने ६ रीतियों का उल्लेख किया- वेदर्भी, 
पांचाली, गौडी, आवन्ती, लाटी भौर मागधी ।: नामके लिए रीति्यां तो ६ उन्होने गिना 
दीं, षर इनका पारस्परिक अन्तर स्पष्ट नर्ही हो सका, हो भी नहीं सकता है । रीति के प्रमुख 
मेदक है समस भौर व्णं-विन्यास । इनके आवार पर वेदर्भी ओर गौडीकाही अन्तर पूणंतः 
ग्राह्य होता है, दोनों की मध्यवर्तिनी पांचाली भी किसी प्रकार अंगीकायं दहि, पर अन्यमें 
सांकयं अपरिहायंहोजात्तादहै। यही कारणदहैकि दण्डीनेषक्ो का ही निदे किया- 
“परस्पर सूक्ष्म भेद रखनेवाले वाणी के अनेक मागं (रतिर्या) है, पर्‌ उनमें यहां वेदभं 
ओरगोडदोकाही वर्णन किथा जता है; क्योंकि उनका अन्तर सवथा स्पष्ट है (अन्यमें 
अन्तर कौ वह्‌ स्पष्टता नहीं है) +: दोनों का अन्तर दिखाने के लिए उन्होने दस गुणों 
को चर्वाकी। इलेष, प्रसाद, समता, माधुयं, सुक्रुमारता, अथंग्यरक्ति, उद्दारता, ओज, 
कान्ति, समाधि- ये दस गुण वेदभं मागं के प्राण है, अर्थात्‌ उसमें अवश्य रहते है; गौड- 
म।गं मे इनका प्रायः विषर्यंय देखा जाता है, अर्थात उपमेये गृणयातो नहीं ही रहते या 
कहीं रहते भौ ह तो केवल अंशतः ) तात्पयं कि वदभ मागं समग्रगुणसम्पन्न टै ओर गौड 
तद्रहिति। दण्डी के मार्गों (रीतियों) को सम्षने के लिए पूर्वोक्त दस गुणों को हृदयंगम 
करना, जिनका निरूपण ६० कारिकाओं में है; आवद्यक है, क्योकि उनके द्वारा ही रीतियों 
का स्वरूप स्पष्ट हो पाता है । कुन्तकनेदेशके आधार पर स्वीकृत रीतियों का खण्डन कर 
उन्हें कवि-स्वभाव के आधार पर जो प्रतिष्ठितं किया वह कहीं अधिक तकसंगत था, परं 


९. यस्मात देशभेदनिवन्धनत्वे रौतिभेदानां देशानामानन्त्याद्‌ असंख्यत्वं प्रसज्येत । न च 
विशिष्टरीतियुक्तत्वेन काव्यकरण......देशधर्मतया व्यवस्थापयितुः शक्यते ।......तस्मिन्‌ सति तथाविधं 
काव्यकरणं सर्वस्य स्यात्‌ । -व० जी०, प° ६६ | ॑ 

२. वैदर्भीं चाथ पाञ्चाली गौडीयावन्तिका तथा । 

लाटीया मागधी चेतो षोढा रोति्निगद्यते ।॥ ~स० क ० ।२।५२। . 

३. अस्त्यनेकी गिरां मार्ग! सृक्ष्मभेदः परस्परम्‌. । 

तत्र वैदभगोढोयौ वर्ण्येते प्रस्फुटान्तरौ ॥ -का० द०, ९।४६०। 
८. का० द०, २।४२१-४२। | ¦ 
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गतानुगतिकता का आग्रह कुछ एसा प्रवल रहा कि आलंकारिकं ने उस ओर ध्यान 
नहीं दिया । 

रीतियों के देशपरक नामकरण की अयुक्ता स्वीकार कर लेने पर भी यह प्रदन 
उठता है कि क्या ये नामकरण सवथा यादृच्छिकयथे ? देण-विशेष से क्या उनका कोई 
सम्बन्ध न्ींथा ? इस प्रसंग में वाणभटरु का यहु ष्लोक ध्यान देने योग्य है : 


श्लेषध्रायमुदीच्येषु प्रतोच्येष्वर्थमात्रकम्‌ । 
उत्प्रेक्षा दाक्षिणात्येषु गौडेष्वक्षरडम्बर, ॥-हवचरित १७ 


-उत्तरवालोंमें श्लेष का प्राचुर्यं, परदिचमवालों में अथंमात्र का आग्रह, 
दाक्षिणात्यो मे उत्प्रेक्षा का बाहुल्य मौर गौडं (पूववालों) मे शब्दाडम्बर दिखाई देता है। 
उद्धृत इलोक से इस धारणा को बल भिलता है कि पूवं, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की 
रचना-पद्धतियों की कुछ सुस्पष्ट विशेषताएं थीं, जो उस-उस क्षेत्र में लब्व-प्रसर थीं ओौर 
बहुमत उनका अनुसरण करता था। भारम्भ में उन विदोषताओं का वन्वन अवपेक्षाङृत 
अधिक दृढ रहा होगा, पर जंसे-जंसे काव्य-सरणिर्यां विकसित होती गष भौर अभिव्यंजना 
में स्वच्छन्दता आती गई वंसे-वंसे वे बन्धन ढीले पडते गये । कवियों की रुचि, शक्ति तथा 
प्रकृति के अनुसार वंसा होना अनिवायं था, पर परिवत्तंन हो जाने कै वाद भी नाम ज्योँ-के- 
त्यों रह गये ओर भव वे देशगत विशेषतां के बोधक न रहकर रंलीगत विरोषताभों के 
बोधक टो गये। वैदर्भीं कहलानेवाली रीति विदभं तक ही सीमित नहीं रही-वह्‌ एक 
विशिष्ट प्रकार की असमस्त, मधुर शंली की सामान्य संज्ञा बन गई, जिसका प्रयोग कहीं 
भी हो सकता था । यही अवस्था गौडी आदि की भी हुई । वामनने कहाहीदहै कि विदभं 
आदि देशों मे पाई जाने के कारण इन रीतियोकेये नाम पड़: 


£ विदर्भादिषु दृष्टत्वात्‌ तत्समाख्या 1-- का० सु०, १।२।१० 


बादमे कुन्तक जसे कु आलंकारिकं ने इन नामों की अगरुक्तता बताकर परिवत्तंन 
का आग्रह्‌ किया । दूसरे भआालंकारिकोंनेकहा कि ये नाम अव देशविशेष से सम्बद्ध 
न होकर रचना-सरणि के वाचक हो गये रहै, साथ ही प्रचलित भी हो चुके रहै, अतः 
उन्हँं परिवतित करने की मावश्यकता नहीं । इसके लिए कोई-त-कोद नाम तो रखना ही 
होगा । फिर जो प्रचलितदहै उसे ही क्योँन र्खे ?2 इस प्रकारये नाम चलते रहे। 


दोष 


कविता हृदयग्राही ओर प्रभावोत्पादक्‌ हो, इसके लिए आवड्यक है कि वहु दोषों 
से मुक्तहो। यही कारण है कि आलंकारिकों ने दोष-परिहीर के लिए अत्यधिक 
सतकंता का आग्रह फिया है । दण्डी ने कहा कि जिस प्रकार सुन्दं र-से-सुन्दर शरीर एवेतकुष्ठ 
के एक दाग से भौ अपनी क्रमनीयता खो बेरुता है उसी प्रकार काव्य कितना भी रमणीम 
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वयो न हो, पर उसका उत्कषं थोड-से दोष से भी नष्ट हो जाता है। अतः दोष की उपेक्षा 
कभी नहीं करनी चाहिए 1 


तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये इष्टं कथञ्चन । 
स्थाद्‌ वुः सुन्दरमपि रिवित्रेणेकेन दुर्भगम्‌ ।!-- का० द०; १।६ 
भामह ने एक कदम ओर ञामे वदृकेर कहा कि एक भी सदोष शब्द का प्रयोग 
न हो, इसका सव प्रकार से ध्यान रखना चादहदिएः क्योकि दोषयुक्त काव्य कुपुत्र कै समान 
निन्दाका कारण बनतादहै: 
सवथा पदमप्येकं न निगाद्मवद्यवत्‌ । 
चिलक्ष्मणा हि कव्येन दुःसुतेनेव निन्यते \- का० १।११ 
वारभट (प्रथम) ने गृण, अलंकार आदिक निङ्पणकेपूवंदोप का ही निरूपण 
किया ओौर उसके लिए तकं दिया कि केवल दोषहीन काव्य ही कीत्ति को देनेवाला है। 
यही नहीं, वह्‌ स्वगं की सोपान-परम्परा भौ है। अतः दोषों का परिहार सर्वथा 
मावश्यक समज्ञकर म आरम्भमें उन्हीं का उल्लेख करता हूं । 


अदुष्टमेव तत्‌ कौच्यं स्वगंसोपानपड कतये । 
परिहार्यनितो दोषास्तानेवादौ प्रचक्ष्महे ॥--वा० लं० २।५ 


भाचीन आलंकारिकों मे भामह ने जितने विस्तारसरे दोषों का निरूपण किया है 
वसा किसी दूसरे ने नहीं किया \ सम्पूणं काव्यालंकार क्षा लगभग आधा भाग (३९९ 
कारिकाओं में प्रायः १७० कारिकां }) दोप-निरूपण-परक है । काव्य के अन्य तत्त्वो के 
समान भामह के दोष-निरूपण मे भी क्रमवद्धता का अभावे है। उन्होने तीन स्थलों 
पर दोषों की चर्चा की है । सबसे पहले अथम परिच्छेद मे रीति की आलोचना करते 
समय, विना किसी प्रक्रम के उन्होने ६ दोपो-नेथार्थ, विलष्ट, अन्यार्थ, अवाचक, अयुक्तिमत्‌ 
भोर शूढशब्दाक्िधान-का निद श किया है; इनके समानान्तर ही, पर पृथक्‌ ४ ओर दोषो- 
्रुतिदृष्ट, अर्थदुष्ट, कल्पनादृष्ट तथा श्ुत्तिकष्ट-- का । यहाँ न तो इन दोपों की चर्चा 
का कोई युक्तिसंगत आधारदहै,न ६ भौर ४ के पृथक्‌ निद का। सवके लक्षण- 
उदाहरण भी नहीं है; जसे क्लिष्टका या गूढरब्दाभिवान का लक्षण है, पर उदाहरण 
नही; इसी प्रकार श्रू तिदुष्ट भौर श्रूतिकष्ट के उदाहरण है, पर लक्षण नही । अनेक 
अलंकारोंमें भी यही बात देखने को मिलती है। 

दोषों की चर्चाका दूसरा स्थलदै द्वितीय परिच्छेद में जब उपमा-अलंकार के 
निरूपण के बाद ७ उपमा-दोषो-हीनता, असम्भव, {लिगभेद, वचनभेद, विपर्यय, उपम।- 
नाधिकत्व गौर असदृशता--का उल्लेख हआ है । इनके लिए भामह मेधावी के ऋणी ह । 


इसके बाद पूरे चतुथं भौर पंचम परिच्छेदो मे दोप का व्यापक वणन है। वस्तुतः 
ये परिच्छेदः दोष-परिच्छेद कटे ना सकते ह । चतुथं परिच्छेद कै लारम्भमें भामहनेये 
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दोप गिनाये हः १. अनर्थ; २. व्यथ; ३. एकाथ; ४. ससंशय; ५. अपक्रम; 
६. एब्दहीन; ७. यतिश्रष्ट ; `=. भिन्नवृत्त; ९. विसन्धि; १०. देश-काल-कला-लोक- 
न्याय-आगम-विरोधी; ११. प्रतिज्ञाहेवु-दृष्टान्त-हीन । इनमें प्रथम दक्त दोषों का वणेन 
चतुथं परिच्छेद में गौर ग्यारहवें -प्रतिज्ञाग्हेतु-दष्टान्त-हीन-- का पंचम परिच्छेद मेंदहि। 
अन्तिम का निरूपण करनेवाले एकमात्र आचायं भामहुर्है। दण्डीने ककरा, कट्कर 
उसकी उपेक्षा की ओर वादके आलंकारिकोने भीउसे ग्रहण नहीं किया, कारण कि 
काव्य से उसका साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है। भामह के प्रथम निर्दिष्ट दस्र दोष भरत-प्रदश्चित 
दस दोषों पर आधित है ओर दण्डी नेऽ मी प्रायः उन्हें ज्योँ-का-तयों स्वीकार कर लियाहै। 
उनमे नाम ओर लक्षण को लेकर कहीं-कहीं जो अन्तर दिखाईंदेतादै वह अकिचित्कर दै; 
थोडा भी व्यान देने पर उनके आधार की एकता स्पष्ट हौ जाती है। 


चू "किं प्रतिज्ञाहेतु आदि तकशास्त्र से सम्बद्ध ह, अतः उस शास्त्र से अनभिज्ञ व्यक्ति 
के लिए उनका अवगम कष्टसाध्य हि। यो, कों भी ज्ञान मनुपादेय नही होता, फिर भी 
साक्षात्‌-असाक्षात्‌ का भेद तो रहता हीदहै। भारम्भमें न्यायाध्धित प्रतिज्ञा मादिका 
निरूपण कर पीये भामह ने यह्‌ दिखिनि कौ चेष्टा कौ है कि छ्य मे उनकी क्या 
साथंकता है । 


इन सुनिदिष्ट दोषों के अतिरिक्त काव्यालंकार मे अनेक दोष यर्हा-वहां प्रकीणं 
रूप से भी वत्तंमान है । अपुष्टाथता, वक्तोक्तिहीनता, ग्राम्यता, आकुलता का उल्लेख 
वेदर्भी-गौडी रीतियों की चर्चा के प्रसंग में हुञादै। यद्यपि आक्रुलता को दोषोंमें 
उन्होने कहीं भी गिनाया नहींदहै, पर उसेदहेयहरतरहसेमानादै।* इसी प्रकार एक 
स्थान परः उन्होने अह्यता, असुनिर्भदता (जिसका अथं सुगमता से फूट न सके अर्थात्‌ 
असुलभाथंता) भौर अपेशलता का निदं किया है । इसके थोड़ा ही आगे चिर्द्धपद अस्व्थं 
(जिखका अथं सुन्दर न हो), बहुप्‌रण (पादपूरण), व्यायतत। (अनावश्यक विस्तार) की 
चर्व है।° दोषप-निख्पण कै प्रसंग मे इनका उल्लेखन होने से प्रायः इनकी ओर व्यान 


९, विचारः ककंशप्राय। तेनालीदेन किं फलम्‌ । -का० द० ३। ९२७। 

२. निगरूढमर्थान्तरमर्थहीनं भिन्नाथमेकार्थमभिप्लुतार्थम्‌ । 
न्यायादपेतं विषमं विसर्धिश्शब्दच्युतं वे दश कान्पदोषाः। -ना० शा० ९७।८८। 

३. अपार्थव्यथमेका्थ' ससंशयमपक्रमम्‌ । 

शब्दहीनं यतिभ्रष्टं भिन्नवृत्तं विसन्धिकम्‌ ।। 

देशकालकलालोकन्यायागमविरोधि च । 

इति दोषा दशैवैते वर्ज्याः काब्येषु सूरिभिः ।-का० द ३।९२५-२६। 
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नहीं जाता, पर इसमें सन्देह नहीं कि ये भामहः की दोष-द्ेन-समथं प्रतिभा ® प्रमाण है । 
यदि उन्होने इन्हें भौ क्रमवद्ध रूप से प्रस्तुत किया होता तो निक्चय ही अधिकश्रेय के 
भागी होते। फिर भी इतना निस्संदेह कहा जा सकता है कि उत्तरवत्तीं आलंकारिकं 
के दोष-विवेचन में इन प्रकीणं दोषों से भी सहायता मिली होगी । 

उपयु क्त दोपों कौ मीमांसा से स्पष्ट है कि इनका सम्बन्व काव्य के वाह्य तत्त्वौ- 
शब्द, अथं, छन्द भादि-से ह, आन्तरिक तत्त्व, जसे रस या ध्वनि से नहीं । बात यह्‌ है 
कि इन दोषों कौ उद्भावना के समय स्वयं काव्य-समीक्षा ही निर्माणावस्यामें थी, 
स्वाभावतः उसको दृष्टि स्थूल ओर बाह्य तत्त्वों तक ही सीमित थी। ध्वनि-सिद्धान्त 
फो प्रतिष्ठा अभी हुई नहीं थी, रस-सिद्धान्त को दुद्यकान्य के बाहर मान्यता मिली नहीं थी । 
एेसी स्थिति में काव्य के बहि्िरंग पर विचार न होता तो होता क्या? जंसे-जेषे 
काव्य के आन्तरिक तत्वों का परिज्ञान होता गया वेसेन्वेसे दोपों के निरूपण में भी सूक्ष्मता 
यती गई भौर तब दोष केवल शव्द, अथं तक सीमित न रहकर रस-सापेक्ष वन गये। 
फिर तो एसी स्थिति आई कि शब्द भौर अथं का स्वतन्त्र अस्तित्व बुप्तभ्राय हो गया, 
वे रस-व्यंजक-मात्र रह गये भौर उनके गृण-दोष कं। विवेचन भी इस दुष्टिसे होने लमा 
कि वे कर्हातक रसानुभति के सादक या वाधक हैँ। 


खण 

द्वितीय परिच्छेद के भारम्भमे भामह ने गुण को अत्यन्त संश्िप्त-केवल तीन क!र- 
काओों मे-चर्चाकीटै। यह चर्चां इतनी अपर्थाप्ति है कि इससे लेखक की गृण-सम्बन्धी 
धारणा को समक्षे में कोई सहायता नहीं मिलती । गुण किसे कहते ह ? उसकी काव्य में 
क्या उपयोगिता है? काव्य केःअन्य तत्वों के साथ उश्षका क्या सम्बन्ब है 7-एेषे 
मौलिक मौर अपेक्षित प्रदनों का भी समाधान उन्होने नहीं कियादहै। वे कारिकारं है: 

माधुयमभिवाज्खछन्तः प्रसादं च सुमेधसः । 

समासवन्ति भूयांसि न पदानि प्रयुञ्जते ॥-- २।१ 

केचिदोजोऽभिधित्सन्तः समस्यन्ति बहून्यपि । 

यथा मन्द।रकरुसुमरेणुपिञ्जरितालका ॥ -२।२ 

श्रव्यं नातिसमस्ताथं काव्यं मधुरमिष्यते । 

-आविहदङद्धना बालप्रतीतायथं प्रसादवत्‌ ।--२।३ 

इसमे गृण का सामान्य लक्षण कहीं निदिष्ट नहीं है । पहली कारिका मे सामहका 
कहना है कि माधुयं गौर प्रसाद में मस्त पदों का अधिक्‌ प्रयोग नहीं होना चाहिए । 
दूसरी कारिका भं ओज का लक्षण भौर उदाहरण है, परन्तुन लक्षण पूणं हैन उदाहरण 
संगत । लक्षण इतना हौ है कि भोज गुण में बहुत पदों का समास रहता ह (वणो के 
सम्बन्धे मे कोड नियमन नहीं है ) । परिणामतः जो उदाहरण दिया गया है वह समास- 
बाहुल्य रहने पर भी भोज के बदले माधुयं गुण का उदाहरण हो गया है । तीसरी कारिका 
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मे माधुयं भौर प्रसादके लक्षणर्है, पर उदाहरण दोनों में एक का भी नहीं) जो 
काव्य श्रव्य (सुनने में अच्छा) गौर अनतिसमस्त हो वह मुर ओर जिसका अथं विद्वान्‌ से 
लेकर स्त्री-बच्चे तक समक्ष जायं वह प्रसादयुक्त । गृण के विषय में भामह के कथनका 
निष्कषं हस पकार है : 

ओज-समास-बाहूत्य । 

माधुय--श्रन्यत्व, अनतिसमस्तव्व । 

परसाद-अथं सुल भत्व, अनतिसमस्तत्व । 


भामह का गृण-निरूपण स्थूल होते हुए भी वहुत-करु ठीक है । उन्होने प्रत्येक गृण 
के भन्तनिहित्त वंदिष्टय को यथासम्भव देखने कीवेष्टाकीदहै। त्रुटि यह है कि उक्षे 
सुक्ष्मता एवं गम्भीरता का अभाव दहै, सायथहीसाज्यंभीटै। हा, एक्‌ बात में उनका श्रेष 
भौर महत्व स्वीकार करना पड़तादहि गौर वह्‌ यह्‌ कि तीन गृणों का निदेश करनेवाले वे 
प्रथम चायं है । भामह के पूवेवरत्ती भरत ने १० गृण माने ये, उत्तरवर््ती -वण्डी ने १५, 
बामन ने २०, भोज ने ४८ । गुणों को यह संख्या-वृद्धि प्रायः यादृच्छिक धी, उसमें तकं ` 
मौर युक्ति का अभाव था। मानन्दवद्धंन गौर मम्मट ने काट-छौटकर उपे अधिक 
वंज्ञाचिकं आधार पर खडा किया । भामह ने युक्तिपूर्वक अपना पश्च भले ही प्रस्तुत नहीं 
किया, पर गुणों की संख्याको ३ तक ही सीमित रखने में वे निश्चय ही आनन्दवर्धन के 
अग्रगामी ठहरते हैँ । यदि एषा उन्होने सम्च-वरञ्षकर किया तो निस्सन्देहं बहुत वड मह्र्व 
के भागी ह । यह्‌ एसी विशेषता है जो किसी भी अध्येता का ध्यान आङक्ष्ट किये विना नहीं 
रह सकती । नारायण बवनहृ्री , भौर ह्वी ० राघवन- ने एस सम्बन्ध मे यह्‌ कल्पना की है कि 
अलंकार-शास्त्र के विर्भिन्न स्वतन्त्र सम्प्रदाय चल रहे थे; उनमें एक का अनुगमन भामहने 
किया, जिघ््मे गणो की संख्या तीन थी, गौर दूसरे का भरत, दण्डी आदि ने, जिसमें गुणों 
की संख्या दत थी । नहरी ने इन्हें क्रमशः कादमीर गौर वंदभं सम्प्रदाय कहा है। यह्‌ 
कत्पना असंगत नहीं जान पड़ती । 


गृण शब्द का भामह ने एक भौर जगह प्रयोग किया है। भाविक अलंकार की 
चर्चां करते हुए उन्होने उसे प्रवन्ध-विषयक गणः कडाहि। भाविक को गृण किषी 
मालंकारिक ने नहीं माना है, स्वयं भामह ने सी उसका निरूपण अलंकारो के प्रकरणमेंही 
किया दहै । अन्तर यही दहै कि जहां ओर आलेकारिकोंने भाविक की स्थिति स्फुट प्योँमें 
मानी है वहां भामह ने भ्रवन्धगत । भाविक का लक्षण दै भूत या भावी“वस्तु का प्रत्यक्षा 
यमाणत्व जो किसी एक पद्यमे भी हो सक्ता है भौर प्रवन्धमें भी। यहां गृण का प्रयोग 
बंहिष्ट्य, के अथेमे, गृण के पारिभाषिक अथं मे नहीं। 


९. काव्यालङ्कारक्षौरसंग्रह को भूमिका, पृ० ३१ 
२. भूङ्गरप्रकाश, प° २६३ 
३. भाविकत्वमिति प्राहु+ प्रबन्ध विषयं गुणम्‌ । -का० लं ० ३।५३ 
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अलंकार 
. भामह क्रा अलंकार-निरूपण पर्याप्त व्यापक भौर महतत्वपुणं है । सच पृच्एि तौ 
काग्यालंकारमें उन्होने दोही विषयों का विस्तुत विवेचन कियाद गौरवे हैँ अलंकार 
तया दोष । उनके द्वारा चचित अलंकारो का कोौव्यगत महृत्व तोह ही, रेतिहासिक 
महत्त्व सी वहत बड़ा है; क्योकि अलंकार-जास््रकेवे आद्य आचाय दहै। 
भावह को अलंकारवादी कहा जातारहै। वेकरिसि रूप मे अलंकारवादीर्टै, इसे 


दैख लेना अच्छा होगा। जिस प्रकार वामन ने रीति को, आनन्दवद्धंनने घ्वनिकोया 


विद्वनाथने रस को काव्य कौ ञात्मा माना उस प्रकार भामहने कहीं भी अलंकार को 
काव्य को आत्मा नहीं कहा; उन्होने अलंकार का स्पष्ट लक्षण भी नहीं किया । पफिरभी 
ते अलंकारवादो हँ तो कसे ? सम्भवतः इसलिए कि उन्होने 


१. अलंकार को काव्य-गोभा का आधायक तत्व वताया ।" 


२. अपने ग्रन्य का वहुलांश (४०० मे १५१ काल्किए) अलंकार-निर्पण मे व्यय 
क्रिया । पर इस सस्वन्ध मेँ स्मरण रखना चाहिए कि भामह कै समयमे या उनके बादमभी 
'अलंकार' शब्द का प्रयोग केवल उपमा-रूपक आदि के संकुचित अथमें न होकर कान्य- 

सोन्दयं के निष्पादक सभी तत्वों के लिएहोताथा। दण्डी, वामन आदि की उक्तियोंसे 
यह्‌ स्पष्ट है । वामन ने तो “सोन्दयमलङरः' कहकर निर्भ्रान्ति खूप से प्रतिपादित कर 
दिया कि अलंकार सौन्दयमात्र को कहते हँ । अतः काव्य-शोमः के जो भी निष्पादक्‌ हए, 
वे (अलंकार चब्द के वाच्य बन गये । दण्डी का कथन इस दुष्टिसे घ्यातव्यदहैः 

काव्यशोभाकरान्‌ धर्मान्‌ अलङ्धारान्‌ प्रचक्षते ।--का० द० २।१ 


न्होने गृण भौर अलंकारमेंभी भेद नहीं माना। यही क्यों, मूख भादि ५ 
सन्धयो, उपक्षेप आदि ६४ सन्व्यङ्गो, कंरिक्री आदि ४ वृत्तियों, नमं आदि १६ वृत्त्यङ्खों 
ओर भूषण आदि ३६ लक्षणों को भी उन्होने अलंकार मे गिन लिया। | 

यच्च सन्ध्यङ्कवृत्त्यङ्कलक्षणाद्यागम।न्तरे । 

व्यार्वाणितमिदं चेष्टमलङ्ारतयेव नः ।॥-- का० द० २।३६७ 

-आगमान्तर, भर्थात्‌ दूसरे शास्त्र (भरत-कृत नाट्यशास्त्र) में जो सन्धि, सन्ध्यङ्खः 
वृत्ति, वृत्त्यङ्ग, लक्षण आदि सविस्तर वणित है उन्हे भौ हम अलंकारही मानते । 

अलंकार' शब्द का प्रयोग-स्यल कितना विस्तृत था यह्‌ इससे स्पष्ट है । । 

इसका एक ओर प्रमाण यह टहैक्रि रस को भी जव श्रव्यकान्यमे स्थान मिला तव 
उसे रस न कहकर रसवदल्कार कहा गया । | 


९. रूपकादिरलङ्कारस्तस्थान्यैर्वहुधोदितः । 
। न कान्तमपि निभं विभाति वनिताननम्‌ ॥ -का० लं° ९।१४ 


हि = क 
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अतः भामह यदि अलंकारवादी रहै तो इसी व्यापकं अर्थं मे, अन्यथा उन्हे अलंकार 
वादी की अवेक्षा वक्रोक्तिवादी कहुनां अधिक न्याय्यदहै। उनके द्वारा निमित काव्य-लक्षण 
की परीक्षाके प्रसंगमें हमने दिखायादहिकिवे वक्रोक्तिकोही कान्य का अनिवार्यं तत्त्व 
मानते रहै, अलंकार को नहीं। वक्रोक्ति गौर अलक्रार दो वस्तुएं ह, वक्रोक्ति अलंकार 
(चमत्कार) का हतु है, उससे एकल्प नहीं । विना वक्रोक्ति के चमत्कार आ ही नहीं 
सकता । 

भामह के अनुसार अलंकार का मूल तत्तव है अतिशयोक्ति मौर अतिशयोक्ति का अथं है 


लोकातिक्रान्तगोचर वचन : 


निमित्ततो वचो यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरम्‌ । 
मन्यन्तेऽतिशयोक्तिं तामलङ्धारतया यथा ।॥--२।८१ 
भामह की इस मान्यता का उत्तरवरत्ती आलंकारिकों ने भी मुक्तक्ण्ठ से समयेन किया है । 
दण्डी ने दृढतर दन्दो में कहा कि 
अलङ्क(रान्तराणामप्येकमाहुः परायणम्‌ । 
वागीशमहितामुक्तिमिमामतिशयाह्वयाम्‌ ॥--का० द० २।२२० 
--त्रहस्पति द्वारा प्रशंसित यह्‌ अतिशयोक्ति अन्य भलंकारोंका भी प्रधान भौर 
सववेश्रेष्ठ आधार है। 
आनन्दवद्धन ने भी उसकी उपदेयता स्वीकार की है- प्रथमं तावदतिशयोत्ति- 
गभता सर्वालङ्धारेषु शक्यक्रिया । कृतव च सा महाकविभिः कामपि काव्यच्छायां पुष्यतीति 
कथं ह्यतिशययोगिता स्वविषयो चित्येन क्रियमाण सतौ काग्ये नोत्कषं मावहित्‌ । 
-ध्व्‌०) पुऽ २५९ 
--अर्थात्‌ पहले तो सभी अलंकारो की अतिशयोवकतिगभंता सम्भव है । महाकवियों 
के द्वारा प्रयुक्त होकर ही वह्‌ भव्णनोय कान्यद्योभा को पुष्ट करती है । विषय के ओचित्य 
के अनुरूप अतिशयोक्ति का उपनिवन्ध काम्य में उत्कषं क्योकर न लायगा ? 
काव्य-प्रकाश के दराम उल्लास में विशेष" अलंकार का निरूपण करते हए मम्मट ने 
भी अतिशयोकिति को अलंकारों का-प्राण स्वीकार किया है। 
स्वत्र॒ एवंविध विषयेऽतिशयोक्तिरेव श्राणत्वेनावतिष्ठते तां विना प्रायेणा- 
लङ्कारः्वायोगात्‌ ।--का० भ्र°, पर ७४३ 
यह अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति नमक अलंकार नहीं, वल्कि अलंकारत्व का बीजभूत 
तत्व है । मतिरयोक्ति नामक अल कार मे अतिश्चयोक्ति राः योगरूढ है मौर यहां यौगिक, 
अतः उसका सामान्य अथं ही अभिप्रेत है। 


भामह के सषा सर्वव वक्रोक्तिः" इस कथन का अथं करते हृए प्रायः सभी ने मति- 
रायोविति को वक्रोक्ति का पर्याय बताया दहै, पर हमारी धारणारहै कि ग्रन्थकार दोनोंको 


0 


पययि-रूप में उपस्थित करने के पक्षपाती नहीं है। पहले दोनों शब्दों के वाच्यार्थं को 
ही लें । अतिशयोक्ति गौर वक्रोकित मं जो अतिशय भौर वक्र शब्द वे क्या एक हौ अथंके 
वाचक है? अतिशयोक्ति का अथं है बढ़ा-चढाकर कहना ओर वक्रोक्ति काअथं है घुमा- 
फिराकर कहना । फिर दोनों पर्याय केसे हृए 7 अतिशयोक्ति का लक्ष्य है गुणातिशययोग 
ओर वक्नोक्ति का अभिव्यञ्जनावेचित्य । चमत्कार के लिए दोनों मावदयक है । अतः इसको 
अतिशयोविंत = वक्रोक्ति = चमत्कार न केहटुकृर 
अतिश्चयोक्ति ~+ वक्रोक्ति = चमत्कार कहना अधिक 


संगत है । अतिशयोक्ति काव्य में लोकोत्तरता--असाधारणता लाती है ओर वक्रोक्ति 
रमणीयता । जेसे,.किसी ने कहा कि नायिका का मुख चन्द्रमा से वदृकर सुन्दर है तो इसमें 
अतिशयोक्तिजन्य असाधारणता तो हुई, पर रमणीयत। नहीं आई । यह कथन असाधारण 
होते हृए भी चमलत्कारशून्य है । तुलसीदास ने सीता के मूख का सौन्दयं-वणंन करते 
समय वात यही कही कि उनका मूख चन्द्रमा से बढ़कर सुन्दरदहै, पर वक्रोक्ति कायोगटहो 
जाने से उसमे चमत्कार आ गया: 
जनम सिु पुनि बधु बिष दिन मलीन सकलंक । 
सिय मुख समता पाव किमि चंद बापुरो रंक ॥ 
इसलिए अतिश्चगोक्ति को वक्रोक्ति का पर्याय कहना अमान्यहै। संष। सर्वव वक्रोक्तिः" में 
भामह का तात्पयं यह नदीं है कि अतिशयोक्तिमात्र वक्रोक्ति है, बल्कि यह्‌ कि वक्रोक्ति में 
अतिशयोक्ति अवश्य रहती है, पर रमणीयता उत्पन्न करना अतिशयोक्ति का नहीं, वक्रोक्ति 
का व्यापार है । यह उन्होने भागे अनेकधा स्पष्ट किया है। 
अनयार्थो विभाव्यते--वक्रोक्ति से अथं विभावित होता है, अर्थात्‌ रमणीय- 
आस्वादयोग्य- वनता हि । | 
कोऽलङ्कारोऽनया विना-वक्रोर्वित के विना कौन अलंकार सम्भव है, अर्थात्‌ 
चमत्कार सम्भव दही नहींदहे। ः 
देतु, सुक्ष्म भौर लेश अलंकारो के खण्डन के भ्रसंग में मी भामह ने अतिरायोक्ति 
का नाम नहीं लिया । उन्होने कहा किये अलंकार इसलिए स्वीकायं नहीं है कि इनमें 
वक्रोक्ति नहीं रहती. वक्रोक्त्यन भिधानतः । 
पंचम परिच्छेद में उन्टोनि फिर कहा कि 
वाचां वक्राथशब्दोक्तिरलङ्काराय कल्पते ।-५।६६ 
इन कथनो से निविवाद सिद्ध है कि भामह वक्रोक्तिवादी थे, अलंकारवादी नहीं । 
भामह वक्रोक्तिविदिष्ट रचनाकोदही काव्य मानते है; जहां वक्रोवित नहीं वहाँ 
् कव्यत्व नहीं । उनके अनुसार वक्रोकवितशुन्य अभिधान वार्ता है। 


गतोऽस्तमर्को भातीन्दुर्थान्ति वासाय पक्षिणः । 
. इत्येवमादि {क काग्यं वात्तमिनां प्रचक्षते ।॥--२।८७ 


। 
। 
। 
। 
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भामह हारा वणित अलकारों की संख्या ३८ है ।! भरत-निदिष्ट ४ अलंकारो की 
तुलना मे यह ३८ को संख्या निरिचत प्रगति की सृचकदहै। इन अलंकारो ने कितने ` 
पूव प्राप्त हैँ ओौर कितने स्वयं भामह द्वारा उद्भावित, इसका संकेत म्रन्थ में नहीं मिलता । 
उद्ाहरणों के विषय में उन्होने यहु अवश्य कहा दहै कियेमेरेर: 
स्वयं कृतरेव निदशनरियं 
मया प्रक्लृप्ता. खलु बाणलडः कृतिः ।--२।९८ 
अलंकारो के सम्बन्ध मे उनका कृह्ूनादहैकिर्मैने स्वयं अपनी बुद्धि से निश्चय 
कर्के इनका वणेन किया है, जिप्षका अथं यही हो सकता है कि प्रचलित अलंकारोंके ग्रहण 
ओर व्याग मे उन्होंने अपने विवेचकत्व तथा निणंयसे काम लिया, 
भामह द्वारा वणित अलंकारोंमे २ शब्दालंकार ओर ३६ अ्धलिंकार रहै । 


शब्दालंकार-१. अनुप्रास; २. यमक । 

अर्थालंकार--१. रूपकः; २. दीपकः; ३. उपमा; ४. आक्षेप; ५. अर्थान्तिर- 
न्यास; ६. व्यतिरेक; ७. विभावना; ८. समासोक्ति; ९. अतिराथोक्ति; १०. यथासंख्य; 
११. उत्प्रक्षा; १२. स्वभावोक्ति; १३. प्रय; १४. रसवत्‌; १५. ऊर्जस्वी; 
१६. पर्यायोक्त; १७. समाहित; १८. उदात्त; १९. श्िलष्ट; २०. अपह.नुति; 
२१. विशेषोक्ति; २२. विरोध; २३. तुल्यथोभिता; २४. अप्रस्तुतप्रशंसा; २५. व्याजस्तुतिः 
२६. निदशेना; २७. उपमारूपक; . २८. उपमेयोपमा; २९. सहोक्ति; ३०. परिवृत्ति; 
३१. ससन्देह; ३२. अनन्वय; ३३. उत्प्रक्षावयवः; ३४. संसृष्टि; ३५. माविकत्वः 
३६. आशीः । 

यहां निम्नलिखित बाते ध्यान देने योग्य हैँ : 


, १. भामह ने मलंकार का कोई सामान्य लक्षण नहीं दिया है। 

२. शब्दालंकार भौर अर्थालंकारका नतो क्षे्र-निर्घारणदहै, न अलंकारोंका 
वर्गीकरण । 

३. अलंकारं के पौ्वपियं में कोई यौक्तिक्‌ क्रम नहींटै। एक अलंकार के वाद 
दूसरा अलंकारयोंदही रख दिया गयादहै। 

४. अनेक अलंकारो, जसे ग्रा्यानुप्रास, लाटानुप्रास, दीपक, प्रय, ऊजंस्वी, 
समाहित, उदात्त आदि के लक्षणरहैही नहीं, केवल उदाहरण है। 

५. परम्पराप्राप्त अलंकारो मे कुछ का खण्डन दहै, जसे हेतु, सुक्ष्म ओौर लेश का; 
कुछ का अनिच्छा पूवंक उल्ले है, जंसे स्वभावोक्तिया आशीः का । 

६. कुछ अलंकारो मे इतना सांकयं है किं उनका अन्तर दिखाना सम्भव नही, 
उदाहरणार्थं दिलष्ट ओौर रूपक का, उपमारूपक भौर रूपक का अथवा उस्प्रक्षावयव ओर 


संसृष्टि का । 








उत्प्रक्षावयवका लक्षणैः: 


श्लिष्टस्यार्थेन संयुक्तः किञ्म्चिदुतप्रक्षयान्वितः । 

रूपकार्थन च पुनरत्प्रक्षावयवो यथा ।-- ३४७ 
ओर संसृष्टि का लक्षणैः 

बरा विभषा संसुष्टिबह्वलङ्ारयोगतः ।-२।४९ 

उल्प्रक्षावयव में दिलष्ट, उत्प्रक्षा ओर ल्पक-इन तीन कामेलदहै ओर संसुह्टि 
वहीं होती है जहां अनेक अलंकारोंकामेल रहता है; फिर उस्प्श्चावयव को प्रथक्‌ मानने 
की क्या आवरयकता ? 

७. एक्‌ अलंकार की अपेक्षा अनेक अलंकारो की एकत्र स्थिति अधिक लोभा- 
जनक होती है, जंसा छि संबृष्टि को "वरा विभूषा" कह्ने से स्पष्ट है। अलंकारं की वहं 
स्थिति परस्परक्षापेक्च होया निरपेक्ष ( जिसके आधार परर आगे चलकर संकर ओर 
संसष्टि का पाथंक्य निर्धारित हुआ) इसपर भामह मौन हैँ । 


८. भाविक को भामह ने प्रवन्धगत ही माना, परर उत्तरवरत्तीं आलंकारिकोंने 
उसका अस्तित्व स्फ्ट पदयो मे भी दिखाया । 


९. उदत्तिकेदो रूप भामह ने प्रस्तुत किये: एक आश्य की महत्ता मे; दूसरा 
विभूति कौ महत्तामे। अगे चलक्रर आशय की महत्तावाला पक्ष उपेक्षित हो गया भौर 
विभूति की महत्तामं दही उदात्त अलंकार माना जाने लगा। 


१०. रस का रसवत्‌ नामसरे अलंकारमें ग्रहृण । 

११. भामह में मेद-बाहुल्य की प्रवृत्ति नदीं दै। उनका सिद्धान्त था- 
न ज्यायान्‌ विस्तरो मुधः । --२।३८ 

अतः उन्होने अलंकारो का मूलरूपही दिया दहै, भदोपभेद को छोड़ दियादहै, जो 
दण्डी को बहुतः प्रिय है। उदाहरणाथं दण्डी ने उपमा के ३२ भेद किये, जो आगे चलकर 
छोड दिये गये । | 

१२. भामह-कृत अलंकार-चक्षण प्रायः स्पष्ट ह ओौर उदाहरण लक्षणानुकूल । 
यह्‌ ठीक है कि उनमें अनेकत्र परिमाजंन का अभावदहै, जो प्राचीनताके कारण है) 

१३. मेधावी के द्वारा तिदिष्ट सात उपमा-दोषो को उदृधृत कर भामहनेउन 
पर स्वीकृति की मुहर लगाई दै भौर इस प्रकार भंग्यन्तर से अलंकार को दोष-मुक्त रखने 
का आग्रह किया है। 

१४. भामह ने उपमा, ओर इस प्रकार समस्त सादृद्यमूलक अलंकारो, के मूलमें 
वत्तंमान एक असंगति का बड़ी स्पष्टता से निवारण कियादै। एक वस्तु की तुलना जब 
दूसरी वस्तुसे करते ह तव उनमें सवंतोभावेन सादृश्य होना चाहिए, तभी वह्‌ तुलना उचित 
होगी, पर किपी भी तुलना में एसा नदीं होता; फिर्‌ भरी उपमा दी जाती है। इसके लिए 


जका ति + 


ठप्‌ 
उन्होने कहा कि गणलेशमात्र से भी साम्य { दखाई देतो उपमा के लिए प्यप्ति दैः क्योकि 


सवं" सर्वेण सारूप्यं नास्ति भावस्य कस्यचित्‌ । 
यथोपपत्ति कृति भिरुपसासु प्रयुज्यते ।-- २।४६। 


१५. भामह ने अलंकार मौर अलंकायं का अन्तर स्पष्ट नहीं कियादहै, किन्तु 
इसकी ओर संकेत अवश्य है । स्वभावोक्ति अलंकार की चर्चां करते हुए उनका वह्‌ कहना 
कि (स्वभावोक्ति अलंकार दै, एेसा कुछ लोग ॒ कहते ह! वताता है कि स्वभावोक्ति की 
शलंकारता उन्हे मान्य नहींदहै। इसको कन्तक ने अधिक विस्तार से स्पष्ट कियाद) 
स्वभावोक्ति तो अलंकायं है; उसे टी यदि अलंकार माननलेंतो फिर अलंकार किसे कगे ? 
कोई अपना अलंकार आप ही नहीं बन जाता; निपुण-से-निपुण व्यक्ति भी अपने कन्वे पर 
स्वयं नहीं चढ़ सकता । 

फिर, पंचम परिच्छेद में उन्होने कडा : 

अंशुमदिभश्च मणिभिः फलनिम्नेश्च शालिभिः । 

 फुत्लेश्च कुसु मेरन्येर्वाचोऽलङरते यथा ॥ - ५।६४, 
तदेभिरङ्ध भर ष्यन्ते भूषणोपवनलजः । 
वाचां वक्राथशन्दोक्तिरलङ्ाराय कल्पते ॥- ५।६६। 

कुछ कवि भास्वर मणियोँ, फल से के वृक्षों ओर विकसित पुष्पों का वणेन करके 
समक्षलेते टं कि वाणीम चमत्कार अ गया, कविता बन गई, किन्तु इन उषपादानोंसे 
कहीं काव्य को रोभा वदृतीदै?येतो भूषण उद्यान ओौर माला की शोभा वाने के 
साघनरहं। काव्यकीरोभातो वक्रोक्ति सेटोतीदहै। यहाँ भी उनका अभिप्राय यहीदै. 
किं जौ अलंकायेदहैउप्तेही लोग अलंकार मान लेते टै । इस प्रकार उदात्त वस्तुतः बलंकार 
न होकृर अलं कायं ही ठहूरता दै । 

१६. भामह-कृत अलंकार-लक्षण में परिमार्जन भले हीन हो, किन्तु अलंकार के 
वीजभूत वैशिष्ट्य का तिर्देश अवद्यदहै।) यही कारण है कि उन्होने जितने भी अलंकारं 
का वणन किया दहै, .वे प्रायः सभी उत्तरवर्ती आलंकारिकोंद्वारा स्वीकृत कर लिये गये है। 
३८ अलंकारो मे उत्प्क्षावयव ओौर उषपमारूपक ही एेसे अलंकार है, जो स्वीकृत नहीं हृए हैँ । 
दोष अलंकारो के स्वरूपमें भी प्रायः अन्तर नहीं हुभा हैया जहां हुमा भी है वहां अत्यल्प । 

कुल मिलाकर भामह का अलंकार-निरूपण सन्तोषजनक कहा जायगा । उससे आगे 
के आलंकारिकों का पथ प्रशस्त हभ, इसमें सन्देह नहीं । 


शब्द ओर अथं 


दाब्दं ओौर अथे परस्फुट रूपसे भामहने चतुथं, पचम भौर पष्ठ परिच्छेदो में 
विचार कियादहै, जिसका आधार व्याकरण, न्य।य, वौद्धदर्शंन आदि है) १. यह विचार 
त्यन्त संक्षिप्त ओर अपुणं है । २. भामह ने जो प्रदन उठाये ह उनको भी, विना सम्यक्‌ 


= कनक कक ८ कै = = 


अद 


। 1 


्‌ = ६. 4 + 


४६ 


समाघान कयि, बीचमें ही छोड दिया है । जसे, चतुथं परिच्छेदमे शब्द ओर वाक्यका 
निरूपण करते-करते कह देते है कि : 

अत्रापि बहु वक्तब्थं जायते तत्तु नोदितम्‌ । 

गुरुभिः {क विवादेन यथा्रकृतमुच्यते ॥--४1७ 
यदि गुरुओ से विवाद का संकोच था तो प्रइन उठाना ही नहीं चादिए था गौर जब 
एक बार उठाया तव उसका पूणं विवेचन करना उचित था । 


इसी तरह षष्ठ परिच्छेद में शब्द के नित्यानित्यत्व का निरूपण भी उन्होने विना 
उपहूत किये ही छोड दिया हे; 
विनश्वरोऽस्तु नित्यो वा सम्बन्धोऽ्थेन वा सता । 
नमोऽस्तु तेभ्यो विद्वद्भ्यः प्रमाणं येऽस्य निश्चितो ॥-६।१५ 


३. इस निरूपण मे भामह को अपनी कोई मौलिक देन भी नहीं है। विभिन्न 
शास्त्रों के सिद्धान्तो का उन्होने स्पर्ल-मात्र कर दिया है। एेसी स्थिति मे उनकी सविस्तर 
मीमांसा से यहाँ कोई लाभ नहींदहै। व्याख्या के प्रसंग में अपेक्षित चर्चाकर दी गरईटहै। 


पंचम परिच्छेद में न्याय ओर पष्ठ परिच्छेदमें व्याकरण कोजो बातें कही गहै, 
वे हिन्दी के विद्यार्थी के लिए अनुपयोगी है । अतः इसपर विचार-विमदं अनावदयंक दहै । 
काग्यद्चास्वर के ग्रन्थ में व्याकरण का समावेश दो ही ग्रन्यों में मिलतादहै। एकतो 
प्रस्तुत ्रन्थमे, दूसरा वामन के काव्यालंकारसूत्रमे। यह भंल्च कवि को व्याकरण कौ 
शिक्षा देने के लिए नहीं, बल्कि व्याकरण की कान्योचित बारीकियों की भोर घ्यान आङ्ृष्ट 
करने के उद्य से सन्निविष्ट किण गया था, अतः बिलकुल निरूपयोगो था, एसी बात 
नहीं है। प्रारम्भ मे यदि कवि को प्रयोज्याप्रयोज्य चन्दो का संकेत मिल जाय तो निश्चय 
ही वहं उसके लिए लाभकर होगा । फिर भौ इनका सम्बन्ध काव्यशास््रसे सीधा तो नहीं 
ही था, इसलिए बाद के आलंकारिकं ने अपने ग्रन्थोँमे इस प्रकरण का समावेश बन्द कर 
दिया, जो उचित ही हुमा । 


मूट्याकन 0 


भामह काव्यदास्त्र के एक प्रकार से आदय आचायं है; क्योकि उन्हींसे काव्यश्चास्त्र 
का सुसम्बद्ध इतिहास उपलब्ध है । उनके पहले भी क।व्यशास्तीय विवेचन हुआ था, जंसा 
उन्हीं के लिखने से प्रमाणितदहै, किन्तु वहु विनष्ट हो चुका है। भामहोत्तरवर्ती 
आलंकारिकों के ग्रन्थों में भी उनके पूवंवर्ती मतोंका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । इसके 
प्रतिकूल उद्‌भट, वामन, आनन्दवद्धन, कुन्तकः, अभिनवगुप्त, मम्मट, रय्यक्‌ आदि मान्य 
चार्यो ने बड़ मादर मौर संभ्रम से भामह को मान्यताभों को उद्धूत किया दै। प्रताप- 


› स्द्रीयके प्रणेता विद्यानाथने तो न्ह शादर नमस्कार करके अपने ग्रन्थ का आरम्भ 


किया दै। 
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पूवेभ्यो भामहादिभ्यः सादरं विहिताञ्जलिः } 

वक्ष्ये सम्थगलंङारशास्त्रसर्वस्वसग्रहुम्‌ ।॥-नायक-प्रकरण : कारिका २ 

यह्‌ तभी सम्भव था, जवर इन भाचार्थो ने भामह में कोई असुलभ वंशिष्ट्य 
देखा हो । वह्‌ वंिष्ट्य क्या था? 

१. पहला तो यह्‌ कि जहांतक प्रगति हो चुकी थी उसे भामह ने संकलित, 
समन्वित, विदकलित तथा श्युखलित किया ओरटेषा करने में उन्होने अपनी विवेचक्ता 
से काम लिया। जो ग्राह्य धा उसे ग्रहण किया, जो त्याज्य था उसे छोड दिया; जहां 


संशोधन की आवश्यकता थी वहा संशोधन किया । वामन की बोली में वह “अरोचकी' ये, 
'सत्रणाम्यवहारी' नहीं । उन्होने स्वयं कहा टै 


गिरामलङारविधिः सविस्तरः स्वयं विनिश्चित्य धिया मयोदितः ।-२।५८ 


२. काग्य के प्रयोजनों को उन्होने विस्तृत पटभरूभि पर रखकर देखा; प्रेय के 
साथ श्रेय का भी समन्वय किया । कान्य को अपव का साधन मानने का यह्‌ प्रथम 
प्रयास था । भामह काग्य में केसी उदात्तता की कल्पना करते थे, यहु उसका भसन्दिगध 
प्रमाण है। 

३. भरत ने नाटय को विनोदजनक मानाथा । भामह नै विनोद के स्थान पर 
आनन्द को प्रतिष्ठित कर अधिक गम्भीरता भौर सूक्ष्मता का परिचय दिया । विनोद में 
अस्थापिता होती है गौर हल्कापन भी, किन्तु आनन्द हृदय की वह्‌ सुखात्मक वृत्ति दहै, 
जिसमे स्थायिता के साथ गम्भीरता भी रहती टै । इस भाति कान्य हल्के विनोदया 
मनोरंजन-मात्र का जनक न होकर गम्भीर आनन्द का साधक हुभा। त्रह्मास्वाद-खहोदर 
कहलाने की क्षमता इस आनन्द मे थी, न कि विनोद मेँ । 


४. भामह ने काव्यशास्त्र कौ परम्परामें काव्य के प्ररणा-पक्ष को अर पहली 
(गौर सम्भवतः अन्तिम) बार इंगित किया। यह्‌ प्रथम परिच्छेद की र्पाचवीं कारिकामें 
'जातु' पद के प्रयोग से स्पष्ट है। इसे हम काग्य-हेतुओ कौ चर्चा के प्रसंगमें दिखा चुके हँ । 
इस "जातु" में कान्य-प्रेरणा का जो वीज निहित था सका पट्लवन आगे चलकर होना 
चाहिए था, पर नहीं हभा। कितना भी प्रतिभाशाली कवि क्यो न हो, वह्‌ सदा कान्य- 
सृष्टि नहीं कर पाता । उसकी प्रसुप्त शक्ति क्यों कभी ही कभी जगती है, यह्‌ मनोवज्ञानिक 
प्रशन पर्याप्त रोचक ओौर व्याख्यापेक् दै । 


५. काव्य-हेतुओं का निदश्च करनेवाले प्रथम चायं भामह है भौर उनके हारा 
निदिष्ट हेतु उत्तरवत्तीं आलंकारिकं द्वारा यथावत्‌ ग्रहण कर लिये गये । अन्तर केवल 
शब्द का रहा, वस्तु मेँ कोई जोड़-घटाव नहीं हआ । 

६. भरत द्वारा प्रतिपादित दस गणो के स्थान पर प्रसाद, माधुयं ओर ओज--इन 
तीन गणों की स्वीकृति भामह की तत्नग्राहिणी बुद्धि का प्रमाण है । यह गणत्रयदही समग्र 
काव्यदास्त्रीय परम्परा में गृहीत रहा, यह उसकी सारवत्ता ओर अखण्डनीयता का द्योतक है । 


^ ४; 
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आरचयं तो यह है कि इस तकंसंगत संकेत को पाकर भी वामनने गुणों को संख्या दसं 
से तीन करने के बद्ले बीस करदी। मम्मटने पणं अभिनिवेश ओौर युक्तिसे वीस का 
खण्डन कर भ।मह-सम्मत तीन गृणोंको ही स्वीकायंता सिद्ध की। 


७. भामह ने जो देश-भेद से रीति-भेद मानने के सिद्धान्त का विरोध किया वह्‌ 
न्नी उनकी मौलिकता का परिचायक है । सम्भवतः रीतियों के देणाधारपरक नाम इतने 
प्रचलित हो चके थे फ उत्तरवर्ती मालं कारिक उन्हें छोड़ नहीं सङके, तथापि कुन्तक ने 
भामह से संकेत लेकर एक ब।र फिर देराधारपरक रीतियों के खण्डन का प्रयास किया 
जर उन्हे कवि-स्वभाव के ऊपर आधित बताया । भामह्‌ ने '"तृष्यत्‌ दूजंनन्याय' से चलते- 
चलते इतना कह दिया कि यदि कोई वंदभे, गौड आदि नामोंकेदही प्रयोग का आग्रही है 
तो वैसा करे, पर वहु सार्थक न होकर यदृच्छिक होगा । नामकरण किसी अन्तनिहित गण 
या वैशिष्ट्य के माघार पर भीदहोता है ओर कभी स्वेच्छागृहीत, अतः निरथंक भी । 
दोनों ही अवस्थाओं मे उसते वस्तु का बोधतो होता दहीदहै। देशोंके धार पर रीतियो 
के नाम द्वितीय कोटि मे आयेगे ओर यदि कोई उन्हे रखना चाहता ही है तो रखे । 


८. वक्रोक्ति को काव्यत्व का दिष्पादक तत्व बताकर उन्होने काव्य के एक 
अनिवायं ओर व्यापक वंशिष्ट्य को प्रस्तुत किया । घ्वनि-सिद्धान्त की प्रतिष्ठा के वाद 
भरी वक्तोवित-सिद्धान्त को कुन्तक के जसा कृती भौर विवेचन शील समर्थक मिला-यहू स्वयं 
उसकी सवलता ओर ग्राह्यता का प्रमाण है। वक्रोर्वित निःसन्देह एेसा तत्तव है, जिखकी 
काव्य तें उपेक्षा नहीं हो सकती । 

९. जैखा हमने पहले कष्टा है, भामह मे क्रमबद्धता का अमाव है, उन्होने काव्य 
लक्चण, गुण, रीति भादि पर सविस्तर विचार नहीं किया 8, यह भी ठीक &; 
फिर भी उनकी गम्भीर विद्रत्ता भौर सारग्राहिता टेसी विशेषताएं है, जिन्हें कोई 
अस्वीकार नहीं कर सकता । उनकी अर्भिव्यंजना मूलतः सीधी भौर स्पष्ट है 1 उन्हजो 
समादर मिला है उश्के वे सवंथा मविकारी है। 
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पथम परिच्ेदं 
मंगलाचरण 

१. मानसिक, वाचिक ओर शारीरिक करभा से सवेहितकारी एवं सर्व्॑ञ 
(परमात्मा) को प्रणाम कर वुद्धि के अचुखार इस कान्यारंकार (न्थ) की रचना 
करू गा। 

महपि पतंजलि के शब्दों मं मंगलाचरण की उपथोगिता इस प्रकार दहै: 

मद्धलादीनि हि शास्त्राणि ्रथन्ते वीश्पुरुषाणि च भवन्त्यायुषमत्पुरुषाणि च 
अष्येतारश्च सिद्धार्था यथा स्युरिति । -महाभाष्य, पस्पराल्लिक 

-मंगल से आरम्भ होनेवाले शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त करते है, उनसे सम्बद्ध पुरूष वीर 
तथा भायुष्मान्‌ होते है एवं अध्येताओं कौ अभिलाषा पूणं होती है। 

मानसिक से स्मरण-चिन्तन, वाचिक से नाम-जप तथा शारीरिक से प्रणिपात आदि 
प्रणाम के विधान अभिप्रेत ह] | 

क्रिसी विग्रह या उपाधि कोभ्रणाम न कर. ग्रन्थकार परमपुरुष कोदही प्रणाम 
केरते है ओर उसके दो गुणो-सवंहितकारिता एवं स्वंज्ञता-का निदेश करते ह। 
वस्तुतः इन दो विशेषणो में परमात्मा के अधिकतर गुणों का समाहार हो जाता है । 

“सर्वज्ञ" शव्द के तीन अथं हैँ : (१) सव कुछ जाननेवाला, 

(२) शंकर (छृशादुरेताः सव॑जञो धूजंटिर्नाललोहितः । -अमर, १।३५) ओर 

(३) बुद्ध (सवः सृगतो बुद्धो धमंराजस्तयागतः । -अमर, १।१ ३) 

सावं * शब्द की व्युत्पत्ति के लिए देखिए इस ग्रन्थ के षष्ठ परिच्छेद की ५ ३वीं 
कारिका । 


काव्य-प्रयोजन 
२. सत्काव्य का निर्माण धमं, अर्थ, काम, मोक्ष एवं कलां मेँ ्वीणता, 
आनन्द तथा यश (प्रदान) करता है । 





प्रणम्य सावं सवंज्ञं मनोवाक्कायकर्ममिः । 
काव्यालङ्कार इत्येष यथाबुद्धि विधास्यते ॥१॥ 
घर्माथिकाममोक्षेषु वेचक्षण्यं कलासु च । 
प्रीति करोति कीति च साधुकोन्यनिबन्धनम्‌ ।२॥ 








र भामहवि रचितं 


प्रीति का अथं यहाँ प्रेम नहीं, आनन्द दै। ( मृत्‌ प्रीतिः प्रमद्यो हर्षः भ्रमोदामोद- 
समदाः । -अमर ४।२४ ) 

संस्कृत की प्रणालीहै कि ग्रन्थके आरम्भ मं लेखक उसके प्रयोजन, विषय, अधिकारी 
इत्यादि का निदंश कर देता है । आजकल इनका समावेश भूमिका सें रहता है । 


काव्यालंकार काव्यांगनिरूपक ग्रन्थ है, काव्य नहीं | फिर, काव्य का प्रयोजन वताने 
का क्या अथं ? वात यहरहैकि इस प्रकारके लक्षण~ग्रन्थमे काव्य के अंगों का ही 
विवेचन रहता है, जौ क्वि ओर पाठक दोनों के लिए उपयोगी है। काव्य ओौर लक्षण- 
ग्रनय का सम्बन्ध इतना संरिलष्ट है कि एक के प्रयोजने ही दूसरे का प्रयोजन भी गतां 
हो जातादहै। अतः जो काव्य का प्रयोजन है, वही इसका भी। 
साहित्यदपंण' ओर “ध्वन्यालोक-लोचन' मे ^साधुकाव्यनिवन्धनम्‌' के बदले 
'साधुकाव्यनिषेवणम्‌' पाठ मिलता है । निबन्धनम्‌ का अर्थं दहै रचना, जिस्षका सम्बन्ध 
केवल कवि से है, किन्तु निषेवणम्‌ निर्माण ओर श्रवण का वाचक है, अतः उसका सम्बन्ध 
कवि ओर पाठक दोनोसेहै। इस तरहं “निषेवणम्‌ अधिक व्यापकदै। किन्तु, 
'काव्यालंकार' के सभौ उपलब्ध संस्करणों मे निवन्धनम्‌ पाठी दीखता दै! 
कर्लविंत्व-प्रशंसा 
३, जो कवि नदीं हे, उलका शास्य-क्ान निधन के दान, नपु'खक कै अस्च्- 
क्तौशल ओौर अज्ञ की प्रगद्भता कै समान (निष्फल) है ; 
ऊपर जो प्रयोजन काव्य से साध्य बतायेगये है, वे शास्त्रोसे भीसिद्धहो सकते है। 
फिर, काव्य की कव्या आवश्यकता ? इसी का समाधान यहाँ मे वीं कारिका तक है। 
अकवि से तात्पयं एेसे व्यक्ति से है, जिसमे आत्मा्िन्यंजन की शक्तिनदहो। किसी 
ने लाख ज्ञान अजित किया हो, किन्तु यदि उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकता, दूसरों के 
सम्मुख रख नहीं सकता तो उससे क्या लाम ? इसी के स्पष्टीकरण के लिए तीन उपमाणएं 
उपन्यस्त है । 
विनय कै चिना सम्पत्ति स्या ? चन्द्रमा के चिना राद क्या ? सत्कवित्व 
क चिना वाग्विदग्धता केसी ? 


सत्कवित्व से रहित वाग्विदग्धता वसी ही अनाकषेक होती है, जेसी विनय से 
रहित सम्पत्ति ओर चन्द्रमा से रहित रजनीं ॥ 





अधनस्येव दातृत्वं क्लीवस्येवास्वरकोडशलम्‌ । 
अज्ञस्येव प्रगल्भत्वमकवेः रास्व्रवेदनम्‌ ॥२३॥। 
विनयेन विनाका श्रीः का निशा शशिना विना । 
रहिता सत्कवित्वेन कोद्शी वाग्विदग्धता ॥।४॥ 








कृव्यालंकार ३ 
५- शुर कै उपदेश ते उड्घुद्धि भी शानो का अध्ययन कर सकते ह, किन्तु 

काव्य किसी धचिभ्ाश्वाली को कथी-दी-कश्री (सुफुरित) होता हे । 
काव्य-प्रतिभा की दुलंगता अग्निपुराण के इस दलोक में वड़ी स्पष्टता से कही 


~ 
९१ 
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नरत्वं दुलंभं लोके विद्या एन सुदुलभा । 
कदित्यं इर्यशं ददर शक्तिस्तत्र च दुलेभा ॥ (३३७।३) 
इस सम्बन्ध यें आनन्दवर्धन का यह्‌ कथन ध्यान देने योग्य है: 
अस्मिन्‌ अतिदिचिद्न-कलि-परम्परः-वाहिनि संसारे कालिदासप्रभृतयो द्वित्राः पञ्चषा 
वा महाषवयो गण्यन्ते । -- ध्वन्यालोक, १।६ की वृत्ति । 
-- इस अत्यन्त चिचित्र कवि-परम्परादाली संसार में कालिदास आदि दो-तीन 
या पांच-छृह्‌ महाकवि माने जाते टै । 


प्रतिभा का स्वरूष 
स्प्तिन्धतीतद्िषथः सत्तिरागाभिगोचरा 1 
बुद्धिस्तःस्ालिक्ली प्रोक्ता भरज्ञा तेालिकी मता । 
प्रज्ञः नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभां विदुः 

--स्मृति क! विषय अतीत है, मति का भविष्यः बुद्धि का वत्तमान भौर प्रज्ञा का 
त्रिकाल; प्रज्ञा ही जव नवनवोन्मेपगालिनी होती है, तव उसे प्रतिभा कटते है । 

तात्पर्य यह कि प्रतिभः चिकालदश्शिनी भी है ओर नवनवोन्मेषशालिनी भी। 
प्रतिभा की इस परिभाषा में कवि के उस धमं का सुन्दर निदेश दै, जिसे क्रान्तदर्शी कहते है । 
कवि की करति मे केवल वत्तंमान की प्रतिच्छाया ही नहीं, अतीत का आकलन ओर भविष्य 
का दिशानिद्श भी रहना चाहिए । इसी अथं में कवि क्रान्तदर्शी कौ संज्ञा पाता है। 
अभिनवगुप्त ने प्रतिभा का लक्षण योंदियाटैः: 
प्रतिभा अप्ववस्तुनिर्माणक्षम। भ्ज्ञा। 

- अपूर्वं वस्तु के निर्माण मं समथं भ्ज्ञा को प्रतिभा कहते हैँं। पूर्वोक्त 
'नवनवोन्मेषगालिनी' की अपेक्षा “मपूवंवस्तुनिर्माणक्षमा' विशेषण अधिक स्वारस्यपुणं ह । 
नई-नई वस्तुओं का स्फुरण प्रशस्य अवद्य है, किन्तु वह्‌ चमत्कारजनक भी हो, यह्‌ 
अनिवायं नहीं 1 वस्तुं नई होकर भो असुन्दर हो सक्तो हँ। दूसरी वात यह कि 
नवीनता का उन्मेष (स्फुरण ) दी पर्यप्ति नहीं दै; यदि उन्मेष हुमा ही ओर उसकी 
` अभिव्यक्ति सम्भव न हुई तो उसमे क्या लाम ? अभिनवगुप्त के लक्षण में इन दोनों 


[` 1 वि 


गुरूपदेशादध्येतुः रास्व जडधियोऽप्यलम्‌ । 
काव्यं तु जायते जातु कस्यचितप्रतिभावतः ॥ ५॥ 





४ भासहविरचित 


च्रूद्यों का परिहार हैः: प्रतिभा में वस्तु की नवीनता ही नहीं, अपूर्वता भी होती है 
साथ ही वह निर्माणमें समथं होती टै अर्थात्‌ उसका अभिन्यक्ति-पक्ष भी पुष्ट होता दै। 

प्रतिभा, व्युट्पत्ति ओर अभ्यास, काव्य के स्वीकृत त्रिविध कारण-समदाय में 
, यहा प्रतिभा का उल्लेख है; रेप दो का ९-१० कारिकाओं में । 

६. स्वगं जाने पर भी सत्काव्यों कै प्रणेताओं का रमणीय कान्य-शरीर 
निभय ही रहता दे । 

दिवंगत कविय का भौतिक रारीर भले ही नष्ट हो जाता है, परन्तु उनका काव्याटेमक 
शरीर सदा जरा-मत्यु के भय से अस्पृष्ट रहता है 1 उसके नतो पुराना पड़ने का भय टै, 
न नष्टदहोने का। इसी का पल्लवन अगली कारिकासेंदहै) 

७. ओर जवतक उस (कचि) की स्थायी कीच परथ्वी तथा आकाश में 
व्याप्त है, तवतक वह भाग्यवान्‌ देव-पद्‌ को अलंज्त करता हे । 

गीता के अनुस।र शक्षीणे पुण्ये मत््यलोकं विशन्ति" ( पुण्य क्षीण हो जाने पर लोग 
स्वगंलोक से मत्यलोक में लौट आते हैँ), किन्तु सत्कराव्प्र-जनित पुण्य एेसा नदीं, जिसका 
प्रभाव कभी क्षीण होता हो । अतः कवि अविरत स्वगं का सुख भोगता है। सचमुच 
सुनाम भौर सुयश से बढ़कर दुसरा स्वगं दहैक्या?इसीको महाभारतम कटादेः 

दिवं स्थृशति भूमि च शब्दः पुण्यस्य फभणः। 
यावत्‌ स शब्दो भवति तावत्‌ स्वर्गे हीयते । --वनप्वं, १९९।१३ 

-पुण्यकमं की ध्वनि पृथ्वी ओौर आकरा को दूतौ रहती दै । जवतक वह्‌ 
ध्वनि गुजती है, तवतक वह्‌ पुण्यकर्मा स्वगं में पूजित होता है । 

रोदसी-प्रथ्वी ओौर आकाश । वेवुधं-विबुधों (देवों) का । 

८. अतः भूलोक की स्थितिपरयंन्ते यश चाहनेबाले को ज्ञादव्य (सव विषां 

) जानकर काव्य-निमाण का प्रयास करना चाड । 

काव्यलक्षणः यत्नः-काव्यरूप यत्न, अर्थत काव्य-निर्माणरूप प्रयास, ताप्यं 
किं काव्य-निमणि का प्रयास । 

काव्य-रचना मेंयोंही नहीं प्रवृत्त हो जाना चादिए, वत्कि उसके जो उपादान है 
उनका पहले सम्यक्‌ अवगम कर लेना चाहिए 1 


उपेयुषामपि दिवं सन्निवन्धविधायिनाम्‌ 
जास्त एव निरातङ्कं कान्तं काव्यमयं वपुः ॥ ६॥। 
रुणद्धि रोदसी चास्य यावत्कीत्तिरनइवरी । 
तावत्किलायमध्यास्ते सुकृती वेवुधं पदम्‌ ॥ ७ ॥ 
अतोऽभिवाञ्छता कीति स्थेयसीमा भुवः स्थितेः । 
यत्नो विदितवेद्येन विधेयः काग्यलक्षण : ॥ ८ ॥ 











काव्यालंकार ५ 


कवि के ज्ञातव्य विषय 


९. वयाकरण, छन्द, कोश, अर्थ, इतिहासाध्रित कथाप, लोक-व्यवहार, 
तकं शाख इर कलाओं का काव्य-य्यना के लिए मनन करना चाहिए। 

दाव्द का अथं है शब्दानुशासन अथि व्याकरण । अभ्षिवान--कोश। अथं- 
वाच्य, लक्ष्य आदि । लोक-लोक-व्यवहार । युक्ति-दशंनमात्र का उपलक्षण है, 
कला-- संगीत, नृत्य, वाद्य, चित्र इत्थादिं। इतिहासाध्रित कथाएं अर्थात्‌ रामायण, 

दाभारत कौ कथाएं । संस्ृत-साटहिव्य का प्रत्येक विद्यार्थी जानतादटै कि ब्रड़े-से-वड़े 
कवियोंने भी अपने काव्य या नाटक का कथानक रामायण अथवा महाभारत से लिया दै; 
स्वयं कवि हारा उद्भावित कथानकोंकी संख्या इनी-गिनी ही दै 1 इस प्रसंग में महाभारत 
को यह्‌ उक्ति ध्यान देने योग्यैः 
सवेषां फ विमुख्यानाम्‌ उपजीग्यो भविष्यति । 
पजन्य ईव भूतानामक्षयो भारतद्रमः।1- अनुक्रमणिकापवं, १।९२ 

-- वस्तुमात्र के लिएमेघके समान यह्‌ अक्षय नहाभारतरूपी वृक्ष सभी महाकवियों 
का उपजीव्य होगा । 

यही नही, महषि वेदव्यास ने यर्हातिक कहा कि 

भस्य काग्यस्य कवयो न समर्था विशेषणे ।--अनुक्रमणिका, १।७३ 

- कवि इस काव्यसे वठ्कर कुछ नहीं लिख सक्ते । 

रामायण तो आदिकवय ही है, अतः काव्य-परम्परा का परिज्ञान उसके विना कंसे 
पणं समज्ञा जायगा ? 

उत्तरवर्त्ती आलं कारको ने एक शब्द मे जिसे “व्युत्पत्ति कहा है, उसी का यहाँ 
भामह ने संकेत किया दहै, 

अभ्यास 

९०. शब्द ओर अथं का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर, काव्यज्ञो की उपासना कर 
ओर अन्य (ल्ेखकों की) रचनाओं को देखकर काव्य-प्रणयन में भचृत्त होना 
चाहिषएट। 

पूवं कारिका में शब्दाथं-ज्ञान का उल्लेख कर चूकने के बाद यहां उसे दुहराने का 
अभिप्राय शब्द-अथं के विशिष्ट ज्ञान का महत्व सूचित करना है । 


राब्दरछन्दोभिधानार्थां इतिहासाश्रयाः कथाः । 

लोको युक्तिः कलारचेति मन्तव्या कान्यगेह्यं मी ।॥ € ॥ 
शब्दाभिघेये विज्ञाय कृत्वा तद्धिदुपासनाम्‌ । 
विलोक्यान्यनिबन्धांङ्च कायः काव्यक्रियादरः ॥ १०॥ 


६ भामहविरचित 


केवल शव्द ओर अथं काज्ञान ही काव्यरचना के लिए पर्याप्त नहीं है, बवतिकि 
काव्यज्ञों (कवियों तथा अलोचकों) के निदेशन में अभ्यास करना भी आवश्यक है, जिससे 
आरम्भसे ही गुण-दोष का वोष होता चले । वह्‌ बोध गुणों के आधान ओौर दोषों के 
परित्याग में सहायक टोकर काव्य को जधिक-से-अयिक रमणीय बनाने में समथ होगा । 

परन्तु, काब्यज्ञों के निदंशन से ही सन्तोष नहीं कर लेना च.हिए । जिस प्रकार की 
रचना अभिमत हो, उस प्रकार की दूसरों की रचनाएं भी देखनी चाहिए, जिससे अपना 
मागे-निर्घारण सुगम हो । विपय की पुनरव्ति से वचने के लिए भी यह अपेक्षित है । 

निर्दोषता की आवश्यकता 

१९. एक भी सदोष शब्द्‌ काप्रयोगन हो, इसका सव प्रकार से ध्यान 
रखना चाहिए । लक्षण्-रहित कान्य से कुषुत्र के खमान निन्दा होती है। 

जिस तरह कुपुत्र पिता की निन्दा का कारण बनता है, उक्ती तरह कुकाव्य केविकी 
निन्दा का। अतः एक भी सदोप शब्दं न आने पाये, इपका सतत प्रयास करना चाहिए । 
दण्डी भी कहते हें : 

त दत्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथञ्चन । 
स्थाद्‌ वपुः सुन्दरमपि शिवत्रेणेन इमगस्‌ ।1--काग्याद्शे, १७ 

--काव्यमें थोड़ भी दोप को किसी प्रकार उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । सुन्दर 
भी दारीर एक इवेतकुष्टसे कुरूप वन जाता है । । 

दोप चाहे कितना भी नमण्य क्योन हो, विरसता उत्पन्न किये विना नहीं रहता, 
अतः उसके प्रति अचिकू-से-अधिक ध्यान देना चार्दिएु। दण्डी का दष्टान्त वड़ा 
उपयुक्त दै । 

य केवल सृभापिद नहीं, व्यावहारिकः उपयोग का स्थायी सिद्धान्त है, जिसे अपना- 

द्‌ चु ६ 

कर कोई भी कति लाभान्वित हो सक्ता दे । 


क्रुकान्य-निन्दा 
१२. कचिता नहीं कण्नेसेनतो अधमं होता हे, न व्याधि; न दण्ड, किन्तु 

बुरी कविता को विद्धान्‌ खाक्चात्‌ मरण कते हं । 
अचिकत्तर शंस्करणों मे “अकवित्वमधर्माय' पाठ हैः जिससे अथं संगत नहीं होता । 
“(कवित्ता नहीं करने से अधमं होता दै..." इस कथन का ओौचित्य क्या होगा ?.अत्त; 





सवथा पदमप्येकं न निगाद्यमवद्यवत्‌ । 
विलक्ष्मणा हि काव्येन दुःसुतेनेव निन्यते।। ११॥ 
नाकवित्वमधर्माय व्याधये दण्डनाय वा। 
कुकवित्वं पुनः साक्षान्मृतिमाहु्मनीषिणः ॥ १२॥ 








कृव्यालंकार ७ 


नागिनाथ शास्त्री ने आरम्भमें नः रा दै, जो सर्वथा अपेक्षित है । वामन के काग्यालंकार 
की कामधेनु-टीका (१।३।१६) में गोपेन्द्र त्रिपुरहर भूपाल ने नाकवित्वमधर्माय" ही पाठ 
रखा दहै 1 इस प्रकार यह्‌ पाठ प्राचीनतानुमोदित भी दै! 


अलंकारवादियों के दो वग ; 
अर्थालंकारवादी तथा शब्दयलंकारवादी 


अर्थालंकारवादी कामत 
१३. उस (कान्य) के अलंकार (जो) ङपक आदि है, उनका कु आकारिका 
ने अनेक प्रकार से उद्लेख किया हे । रमणी का खुन्दर सुख भी अखकार कै चिना 
नहीं शोभता । 
इस तथा इसके वाद की उड्‌ कारिकाओं से ज्ञात दौता है कि भामह के पूवं 
आलंकारिकोंके दो वगं थे 1 उनम एक अर्थालंकारों को महत्त्व देता था, दूरा शन्दा- 
लंकारोंको। 
उत्तराद्धं का दुष्टान्त उभयनिष्ठ दै; वह सामान्य रूपसे अलंकारवाद का समर्थन 
करता है। रमणी का मूख स्वतः सुन्दर भीक्योन दहो, पर अलंकारके अभाव में पूरा 
नहीं शोभताः; उसी प्रकार काव्य में सौन्दयं के आधायक रस, गुण आदि तत्त्वों के रहने 
पर भी अलंकार के विना उसका पूणं चमत्कार नहीं दिखाई देता । अतः अलंकार काव्य 
का अनिवायं घमं दहै। र 
पूर्वाद्धि मे अर्थालंकारवादियों का मत उपन्यस्त है, जौ यह कहते हँ कि रूपक, उपमा 
आदि अथलिंकार ही काव्य-दोभा के निष्पादक्‌ हैँ। उनका तकं दहै कि काव्य-जनित 
आनन्दानुमूति वस्तुतः अथं प्रतीति के वाद ही होती है, अतः अर्थाश्चित चमत्कार ही उस 
आनन्दानुभूति का अव्यवहित उपकारक हो सकता टै 1 इस भांति अर्थालंकार का महत्त्व 
असन्दिग्ब है। 
शब्दालंकारवादौी का मत 


( 


। १४. दुसरे (आखंकारिक) रूपक आदि अर्थारुंकारो को वाह्य कहते है । 
वे संज्ञा ओर क्रिया के सौन्दयं को ही वाणी का मटंकार मानते हँ । वह (कान्य) 
वस्तुतः यह सौशव्य (शब्द्‌-सोन्दयं) हे; क्योकि अथं-सौन्दयं पेखा (चमत्कारजनक) 
नहीं होता । 


रूपकादिरल_्कारस्तस्यान्येबेहुधो दितः । 

न॒ कान्तमपि निभूषं विभाति वनिताननम्‌ ॥१३॥ 
रूपकादिमल्कारं वाह्यमाचक्षते परे । 

सुपां तिडां च व्युत्पत्ति वाचां वाञ्छन्त्यलङ्‌ कृतिम्‌ ।! १४॥ 
तदेतदाहुः सौशन्य ना्थग्युत्पत्ति रीदुरी । 





८ भामहविरचितं 

इस दूसरे वगं का कहना है कि पहले शब्द श्रुतिगोचर हो लेता है, तब अथं-प्रतीतिं 
होती है । अतः, हृदय पर पहला प्रभाव शब्द का ही पड़ता है ओौर हृदय उसी से आ्वजित 
तथा आह्लादित होता है । स्वभावतः काव्यमें प्रमुखता शब्दालंकार की दहै; अर्थालंकार 
की प्रतीति चू कि अथं-बोध के अनन्तर होती है, इसलिए वह बाह्य .या गौण है। जंसे 
गीतगोविन्द" की इन पक्तियों को लीजिए- 

लकलित-लवङद्ध-कता-परि शीलन-कोमल-मलय-समोरे । 
सध्ुक र-निकर-क रस्बित-को किल-कूजित-छुञ्ज-कुटीरे ॥ 

इस ललित मधुर शब्द-विन्यास को सुनते ही हृद्य आकृष्ट हो जाता टै, अर्थावगति 
तो वादको होतो दै। दूसरी चीज यह्‌ कि जिससे अथं तक पहुंचने की क्षमता नदीं दै, वह्‌ 
भी इस शब्द-माधुयं से आनन्दित हुए विना नहीं रहता । 

या तुलप्तीदास को यह अर्घली देखिए- 

गख पद रज मृदु संजुल अंजन) 
नयन अपिय बग दोष विभजन । 

इसमे भी पहले अनुप्रास रसास्वादन को भूमिका प्रस्तुत करदेता टै, तव ङ्पक 
अलंकार पर दुष्टिजातीदै। इस प्रकारसिद्ध है कि काव्य मं दाब्दालंकार की दही 
प्रधानता है, अ्थलिकार कौ नहीं । 

दाव्दालंकार को निष्पत्ति होतीटहै संज्ञा ओर क्रियापदों की विशिष्ट उत्पत्ति 
(व्युत्पत्ति) के द्वारा अर्थात्‌ अनुप्रास-विशिष्ट सन्निवेश केद्वारा संज्ञाओर क्रिया यहाँ 
सामान्यतः शग्दमाव्र के उपलक्षण हं । 

यह्‌ सौशन्य-- गब्द-सौन्दयं--ही कान्य है; क्योकि अथ-सौन्दयं उतना आवजंक या 

चमत्कारी नहीं होता । 

यहाँ व्युत्पत्ति का अर्थं है चमत्कार-विश्षिष्ट उत्पत्ति, अर्थात्‌ सन्निवेश । यदि चमत्कार 
विशिष्ट सन्निवेश शब्द का हुभा तो राब्दालंकार ओर अथं का हुभा तो अर्थालंकार । 

संज्ञा-विभव्तियों को सुप्‌ ओौर क्रिया-विभक््ियों को तिडः. कहतेहै। इसलिए 

यहाँ सुप्‌ से संज्ञा ओर तिङ.से क्रिया अभिगप्रेतदहै। चूकिं वाक्य मे संज्ञा ओर क्रिया 
का] प्राधान्य रहता है, इसलिए “प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति इस नियम से उन्हीं का निदंश है, 
यों विवक्षित है शब्द्रमात्र, कारण कि शव्द या अथं का सौन्दयं केवल सना ओौर क्रिया 
तक ही सीमित नहीं है । विश्लेषण आदि मन्य शव्दकोटियां भी उतनी ही अपेक्षित दै। 


समन्त्य 
१५. शब्द्‌ ओर अथं के अरंकार~भेद्‌ से हमें तो दोनों इष्ट हे ! 





दाब्दाभिधेयालद्कारभेदादिष्टं द्वयं तु नः । १५॥ 
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काव्यालंकार ९ 


पर्वोक्तं दो अतिवादी मर्तो के बीच समन्वय उपस्थित करते हृए भामह कहते रै कि 
दाव्दके शोभावायक्‌ होने से शब्दालंकार भीर अथं के दोभावायक होने से अर्थालंकार, 
दोनों को स्वीकार करना चाहिए; क्योंकि वे एक-दूसरे मं अन्तभुक्ठ नहीं हौ सकते । न 
केवल शब्द काव्यदहै, न केवल अर्थं; वस्तुतः उनका परस्प र-नि रपेक्ष.अस्तिह्व सम्भव ही 
नहीं दै । अतः कवि के लिए दोनो समान रूप से उपजीव्य है! जसा प्रदीपकार ने 
कहादटैः 

शम्दवत्‌ अयस्या{पि कचथिखंरम्भज्ञाष्यरवम्‌, ध्थेल्य इव शब्दस्यादि रसश्रतील्युपयोगित्वम्‌ 
अत उभयाश्नितोऽपि उभयश्पोऽलङ्कार इति । -- काव्यप्रकाश, षष्ठ उल्लास 

--शव्द के जसा अथं भौ कवि संरम्भगोचर होता दहै ओर अथं के समान श्चब्द भी 
रस-प्रतीति में उपयोगी होता है, अतः उभयाश्रित होने से गलंकारभीदोप्रकारकादै। 


तात्पयं कि शब्दालंकार ओौर अ्थलिंकार का स्वतन्त्र अस्तित्व है गौर खन्द उसी 
रूपमे स्वीकार करना उचित है। 


काव्य का सामान्य स्वरूप ओर भेद 


१६. शब्द्‌ ओर अथं दोनो मिलकर कान्य कहलते ठँ । उसके दो भेद 
है-- गद्य ओर पद्य । संस्छृत, श्रा्कत ओर फिर अपश, इस तरह उसके तीन 
प्रकार ह। 

भामह न केवल शब्द को कःव्य मानते ह ओौरन केवल अथं को, बल्कि दोनोंके 
साहित्य-- सह भाव--को । इस संक्षिप्त स्वरूप-निर्धारण के बाद काव्य का चार प्रकारस 
वर्गीकरण टै । 

वर्गकिरण का प्रथम आधार दहै रचनामें छन्द का सद्भाव या अभाव । यदि छन्द 
का अभाव रहा तो गद्य ओर सद्भाव रहा तो पद्य । 

दूसरा आधार टै भाषा । उस युग मे काव्य-रचना की तीन भाषाएं प्रचलित थीं: 
संस्कृत, प्राकृत ओर अपश्च दा । कवि इनमें से किसौ को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम 
बना सकता धा । 

दण्डी ने इन दोनों भेदो मे "मिश्च" नाम का एक ओर भेद जोड़ा है! गद्य-पद्य 
अलग-अलग भी रह सक्ते हैँ गौर उनका मिश्रण भी हो सकता है, जंसा चभ्पु मे । इसी 
तरह संस्कृत, प्राकृत ओर अपश्र श का पृथक्‌ प्रयोग भी हो सकता हैः ओर कोई चाहेतो 
इनमे दो या तीन का मिश्रण भीकर सकता दहै, जंसा दण्डी ने काव्याद मे किया है: 


राब्दाथौ सहितौ काव्यं गं पं च तद्द्विधा । 
संस्कृतं प्राकृतं चान्यदपश्रंश इति तिधा ।॥ १६॥ 





१० | भामहविरचित 


गद्य' प्य च शभ च ६त्‌ दविधैद व्यवस्थितम्‌ । १.११ 
तदेतद्टाडः म्यं शूठ: सस्कृतं प्राक्तं तथ्प। 
अपश्च शश्द भिश्च रेत्दाहुरार्याश्चतुविधम्‌ !-१.३२ 
१७. उसके दार अद्‌ भौ होते ह : (१) देर्वो आदि के इतिचु्त का वणेन 
(२) (कवि दाराः) कटिपत अस्तु; (ड) कलाश्च अमर शाल्चाधित | 
प्रतिपाद्य द्वश के अनुसार कान्य चार्‌ प्रकारका होता है 1 उने सवसे मुख्यै 
रामायण, महाभारत या पुराणों भं वर्णित देवताओं अथवा राजाओं का इतिवृत्त । पूत 
प्रसिद्ध इतिवृत्त ही महाकाव्य यानाटकके लिए ग्राह्य माना गया है ओौर संस्छृत-साहिव्य 
मे दसी की प्रचरता है! कवि चाहे तो ख्यात्तवृत्त न लेकर स्वयं भी विपय की उद्धावना 
कृर सकता है, जंसा दूद्रक ने ममृच्छकटिक' मे या भवभूति ने 'मालतीमाधव' में किया है। 
कृत्पना-प्रसूत होने से पहले प्रकार से इसक्ता पाथेव्य स्पष्ट) इसी तरह संगीत आदिः 
कलाएं अथवा व्याकरण आदि दस्त्र भी काव्य के विषय हो सकते हं । शास्व्राभचित 
काव्य का सर्वोत्तम उदाहरण दै भट्िकान्य, जो व्याकरण को आधार वनाकर रचा 
गया दहै! 
१८. उसके पिर पाख भरकर छे आते ह : (१) सगं वन्ध (महाकाव्य) 
(२) अभिनेख (नाटक अदि ङश्क); (३) आख्यायिका; (४) कथा ओर (५) 
उनिवद्ध ( पूर्वा पर-खम्बन्ध-रित, अथात्‌ सुत्तक ) । 
इन पाचों की व्याख्या आगे होगी । 
इस प्रकार कान्यकेये भेद हुए 
(क) दन्द के सद्भाव ओर गभावके आधार्परगे- 
(१) गद्य, (२) पद्य । 
(ख) भषा के आधार पर तीन- 
(१) संस्कृत; (२) प्राकृत; (३) अपश्र श । 
(ग) दिष्य के आधार प्रचार 
(१) ख्यात वृत्त; (२) कल्पित वस्तु; {३) कलाध्रित; (४) शास्त्राधित 1 


(घ) स्वङ्प-विश्रान के आधार पर ्षाच- 
(१) महाकाग्य; (२) रूपकः; (३) आख्यायिका; (४) कथा; (५) मुक्तक । 


वृत्तदेवादिचरिताशंसि चोत्पा्यवस्तु च 1 
कलाशास्त्राश्रयञ्चेति चतुर्धा भिद्यते पूनः ।। १७॥ 
सगेवन्धोऽभिनेयाथं ^तथेवाख्थायिकाकथे ! 
अनिबद्धञ्च काव्यादि तत्पुनः पञ्चधोच्यते ॥१८॥ 





कान्यालंकार ११ 


सगोजन्ध 
१९. सगं वन्ध महाकान्य (कलाता है) । (वह) महान्‌ चरि्ना से सम्बद्ध, 
(आकार मं) वड़ा, आराम्य शब्दां से रहित, अथे-सोष्ठव से सम्पन्न, अलंकार से 
युक्त सत्पुरूबाधितः 
। २०. मन्त्रणा, दुतसस्प्र दण, अभियान, युद्ध, नायक्त कै अभ्युदय एवं पंच 
खन्धियों से समन्वित, अनतिष्याख्येय, तथा ऋद्धिपूणे (होता हे); 
२१. चतुदेगं का भंतिपादन रहने पर भी उदं इधानता अर्थं-निरूपण की 
(होती है); लोकिकं आचार तथा सभ्मी रसा से स्पष्टतः युक्त (होता है) । 
महाकाव्य का यह प्रथम उपलब्ध लक्षणदहै। भामह के इस संक्षिप्त लक्षण की 
उत्तरवर्तीं आलंकारिकों ने विस्तृत व्यद्याकोटहि। उदाहरणार्थ, दण्डी का महाकाव्य. 
लक्षण ६ कारिकाओं में ओर विश्वनाथ का १० कारिकाओंदं पूराहुभादहै। 
महाकाव्य का कथानक सर्गों में विभक्त रहता है, इसीलिए प्राचीन अलंकार+ग्रन्थों 
मे उसके लिए सगेवन्ध शब्द का वहुल पयोग हुञआदहै। भामह ने सर्गो की संख्या का 
निदेश नहीं किया है, किन्तु पीये के ग्रन्थकारो ने आठ से अविर सर्गो का रहना अनिवायं 
बताया । भामह ने इतना ही कहा कि महाकाव्य का विषय किसी महान्‌ चख से 
सम्बद्ध होना चाहिए, पर दूसरों ने नाय का तिशदः विवेचन किया। चरित्र महान्‌ होकर 
भी सत्‌ हो, यह कोई आवश्यक नहीं । रावण महान्‌ तो था, पर सत्‌ नहीं । महाकान्य का 
नायकः एसे चरित्र को नहीं बनाया जा सकता । सत्पुरुपाश्रितः विश्लेषण इसी ओर 
ई्गित करता है । वीसवीं कारिका के पूर्वद्धिं में निदिष्ट वंश्चिष्ट्य किप्ती राजा के नायक 
होने पर ही सम्भव रहै । यों अधिकतर महाकान्यों के नायक राजा रह भी । 
पञ्च सन्धियों की कल्पना यद्यपि प्रारम्भ में ल्पकों को सामने रखकर हुई, तथापि 
वाद सें महाकाग्य कौ योजनाके लिए भी वे उपयोगी समक्षी गई । अतः महाकान्यके 
लक्षणं मे उनका समावेश कर लिया गया 1 पञ्च सल्धियां : मुख, प्रतिमुख, गभं, विमर्ष, 
उपसंहृति । इनकी व्याख्या यहां अनपेक्षित है । विलेप विवरण के लिए दशरूपक, 
साहित्पदपंण आदिः ग्रन्थ देखने चाहिए । 
भामह ने इसपर बहुत जोर दिया है कि काम्य में अतिशय व्याख्या की भावश्यक्ता 
नहीं होनी चाहिए (द° २।२०) । यदि काव्य भी क्लिष्ट ही हो गया तो उसमें ओर शास्त्र 
मे अन्तर क्या रहा ? उससे विद्वानों को भले ही कुछ आनन्द प्राप्त हो जाय, पर सुकरुमार- 


सर्गबन्धो महाकाव्यं महताञ्च महच्च यत्‌ । 
अग्राम्यशब्दमथ्यं च सालङ्कारं सदाश्रयम्‌ ।॥ १६ ॥ 
मन्त्रदूतप्रयाणाजिनायकाम्युदयेश्च यत्‌ । 
पञ्चमिः सन्धिभियु क्त' नातिन्याख्येयमृद्धिमत्‌ ॥। २० ॥ 
चतुवर्गाभिधानेऽपि भूयसार्थोपदेशक्रत्‌ । 

युक्त' लोकस्वभावेन रसेरव सकलैः पृथक्‌ ॥२१॥ 





१२ भामहवि रचित 


मति पाठक तो कोरे ही रह जा्येगे । दूसरी वात यह्‌ है कि विलष्टत। निर्चित रूप से रसा- 
नुभूति की विघातक होती है. जो कान्य करा सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन है । 

"ऋद्धिमत्‌" से भामह का क्या अभिप्राय है, यहं स्पष्ट नहींहै। नागनाथं चास्त्री 
ने ऋद्धिमत्‌ का अथं किया है अभ्युदय पणं अन्त (षांस्परस एण्डिग्‌) से युक्त } ताताचा्यं के 
अनुसा? ऋतु, सन्ध्या, राति, चन्द्रोदय, विवह्‌, सम्भोग, पुष्पाकचय (फूल चुनना); जलक्रीडा, 
रति, पुत्रजन्म आदि के वणनकी अ्रचुरता अभिप्रेत टै। शंकर्राम शास्त्री इसका अथं 
आनःदजनक परिस्थितियों से सम्पन्नः (एला उण्ड इनं ईपी सिच्युएदन) मानते ह} नागनाथ 
चास्त्री के अथं में पुनसक्ति हैः क्योकि उक्ती कारिकाके पृर्दाद्धिं मेँ ग्रन्थकार ने नायकाम्युदयः 
का प्रयोग किया है ! फिर उसीको दुहुराने में कोईस्वारस्थ नहीं है। दूसरी चीज यह्‌ 
क्रि "ऋद्धिमत्‌ मे “अन्तः का अथं कहां निहित दहै? मेरी समक्न से इसका सीधा-सादा अथं 
ई व॑भव-सम्पन्न । राजा आदि के नायक होने से स्वभ।नतः महाकाव्य का वातावरण वभवं 
का होता है शौर उक्षा यथोदित वणेन होना चाहिए । 

यों तो काव्य को चतुवे्थं--घमं, अथं, काम, मोक्ष-का साधक माना गया है, 
किन्तु उमे प्रधानतया निङ्पणीय होना चाहिए अयं! यहां अथं लौकिक उत्कषं का 
उपलक्षण & । अथं की प्राप्ति का प्रयास ( युद्ध आदिके द्वारा ); प्राप्त अथं फ द्वारा सुख- 
भोग ओर अयं से साध्य वंभव-विलाथ का प्रदशन-ये सभी महाकाव्य के वणेनीय विषय 
होते है । धत्तः धर्यं का प्राधान्य निरुगं-सिद्ध ई । 

अक कारवादी होते हृए भी भामह ने रस की उपादेयता अत्यन्त स्पष्टतासे स्वीकार 
की है) दश्यकाव्यमेंतो रस भारम्भसे ही प्रतिष्ठित था, फर श्नव्यकाव्य में उसकी सत्ताके 
प्रतिपादन का सम्भवतः यह्‌ पहला प्रधासदै। 

इस तरह महाकाव्य के एस लक्षण-निर्घारण वे प्रायः सभी आवश्यक उपादानोंका 
समावेश हो गया ६, जिनका उत्तरवर्ती आलंकारिकं ने सविस्तर उल्लेख किया ह । 

१९बीं कारिका म शब्द, बधे, अलंकार्‌ मौर नायक का; रण्वी कारिकामे वण्यं 
वस्तुओं, रचना-दिधान ओर शेली का तथा रश्वीं कारिका में प्रयोजन का ( जिसमें 
उपदेश्च, धाचार-पालन ओौर चमत्कार तीनों सम्मिलित दै) निद्श हृ टै। 

२२. वंश, बल, क्ञान आदि (गृर्णो ) द्वासा नायक को पहर प्रस्तुत कर, दूसरे 
का उत्कषं कहने की इच्छा से, उसी का वध नहीं बण करना चाहिए । 

२२. यदि काव्य-शरीर से उसकी व्यापकता वांकित नहीं हो अथवा उसे 
अभ्युदय भागी न होना हो तो आर्श मे उसका भ्रहण ओर प्रशंसन व्यर्थं है| 


नायकं प्रागुपन्यस्य वंशवी्यश्रुतादिभिः । 
न॒तस्येव वधं त्रु य7दन्योत्कर्षाभिधित्सया ॥ २२॥ 
यदि काव्यशरीरस्य न स व्यापितयेष्यते 1 
न चाम्युदयभाक्तस्य मुघादौ ग्रहण स्तवे ॥ २३॥ 


"क 2 ` ५ 


+ 
। 
+ 
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कथा में नायक, प्रतिनायक, उपनायक ओर अनुनायक की योजना रहती 2 जैसा 
सरस्व्षी-कण्ठटाभरणमें भोजने कटा ६: 


नायकः प्रतिपूर्वोऽयमुपपूर्वोऽनुनायकः । --५।१०१ 
प्रत्येक का लक्षण मोज के ही अनुसार इत प्रकार हि~ 


तेषु सर्व॑ग्रुणोपेतः कथान्यापी स नायकः । 
अन्यायवास्तदृच्छेद्य उद्धतः प्रतिनायकः ॥-- ५,१०३ 
ततः फंरिचिद्‌ गुणहषिः पूज्यश्चेवोपनायकः १ 

समो ग्यूनोऽपि वा तस्य कनीयासुनायकः ॥ -५।१० 


-उनमे समी गृणों से युक्छ, कथाम भारम्भसे भन्त तक विद्यमान रहनेवाला 
नायक कहलाता वै ( जसे राम }; अन्यायकारी, उद्धत एवं नायक केरा वन्य को 
प्रतिनायक कहते ह ( जेव रावण ); जो नायक से कुछ गृणष्टीन, फिर भी भादरणीय हो 
वहु उपनायक है ( जेते सुग्रीव ); गूर्ण सं नायक के समान, या हीन भी, उसका कनिष्ठ 
अनुनायक कहलाता § ( जंसे लक्ष्मण ) । 


इससे स्पष्ट & कि नायक को कथामें आरम्भ से भन्त तक्‌ रहना चाहिए गौर उप्षके 
दारा प्रतिनायक का वघ होना चाहिए । स्वभावतः नायक का उत्कषं बताने के लिए 
उक्षके उच्च वंश, अप्रतिम बल, श्लाघ्य ज्ञान आदि का वर्णन आवद्यक होता टहै। यवि 
कोई इस रूप मे नायक को कथाके आरम्भ में प्रस्तुत करके, वाद र्म प्रतिनायक का उत्कषं 
दिखाने के लिए उसी कावधकरादेतो यह्‌ अनुचित होगा। यदि उस व्यक्ति को कथा में 
आआारम्भसे अन्त तक नहीं रखना हो या उमका अभ्युदय नहीं दिखाना हो तो नायकके रूप 
मे उसका ग्रहण ही नहीं करना चाहिए; किन्तु एक बार नायक वना देने पद कवि का यह्‌ 
कर्तव्य हो जता टै कि वह्‌ किसी घटना की एेषी योजना न करे, जो प।ठक की बुद्धिको 
ठस पहुचाए । 


सम्भवतः भामह के सामने कोई पेक्षा महाकाव्य था, जिसे नायक का वघ वणित 
हमा था । इमी से यहाँ उन्होने उसका स्पृष्ट निषेध किया है, लन्यथ। यहु कहने की भाव- 
दयकता ही क्यायथी? 


नाणनाथ शास्त्री तथा शंकरराम शास्त्रीने २रवीं कारिका मे नायक का अथं प्रति- 
नायक किया है, जो अप्रासंगिक है । प्रतिनायक तो वध्य होषठा ही है भतः, भामह कंसे कहते 
कि न तस्येव वधं ब्रयात्‌"। दूक्षरी बात यह कि प्रतिनायक अस्मुदयभागी मी नीं होता, 
अम्भदय तो नायक को प्राप्य है, इस तरह भ्रतिन।यक' अथं लेने पर कई पूर्वापर विरोध 
मते दहै, जिनका समाधान दुष्कर है । भामद-जेषे अचय के द्वारा श्रतिनयपक' के लिए 
नायक" शब्द का प्रयोग भमी, जव दोनों के अथं सवंथा विरोवी है, भ्ठमाघेय है । 


९४ भामहविरचित 


अभिनेयाथं 
२४. नारक, द्विपदी, शम्या, रासक्त, स्कन्धक आदि जो (कान्य-सेद) दै वे 
अभिनेय वस्तुं ह । उन्ड दसो ने विस्तार से कला है । 
१८बीं कारिका मेग्रन्थकारने काव्यके पांच भेदो का निदेश क्रिया है। उने 
सगं बन्ध (महाकाव्य) का निरूपण कर चुकै। अव क्रमप्राप्तं {अभिनेयार्थं की चर्चा 
करते ह! 
द्र्य ओर श्रव्य, काव्यके इन दो भेदो मे द्य का सविस्तरविवेचन भरतं आदिने 
कर दिया है, इसलिश९ भामह अनपेक्षित समज्ञकर उसफै सम्बन्व में यहां कुछ नहीं कट्नः 
चाहते । प्रस्तुत ग्रन्थ मे उनका उद्‌ श्य केवल श्चन्य क्ाव्यकी मीमांसा करना है; क्योकि 
उनके समय तक सम्भवतः उसका पर्याप्तं विवेचन नहीं हुभा था । 
द्विपदी, शम्या ओर स्कन्यक्‌ का उत्लेख वाद के लक्षण-ग्रन्यो मे नहीं मिलत्ता । ये 
भेद आगे चलकर जन्हीं कारणों से लुप्त हयो गये । यत्र-तत्र जो इनकी चर्चा आतीरै, 
उससे मालृम होता है कि ये गीतिनाद्‌य (अपिरा) के विविध भेद्ये 1 हेमचन्द्र ने रूपक के 
दो भेद वताये है- पाटय भौर गेय । पाटय में नाटक, प्रकरण आदि की गणना शर 
गेय मे डोभ्विका, भाण आदि की। 
गेय रूपक की व्याख्या करते हुए हेमचन्द्र कहते ह: 
पदार्याभिनयस्वमावानि डोभ्जिकादीनि गेयानि ङ्यकाणि ल्िरन्तने रक्तानि । 
--कान्यानुशाक्षन, ८ अध्याय, प° ३९२ 
इससे स्पध्ट है कि गेय रूपकों मे दो तत्त्व रहते थे- गीत ओर अभिनय । उसे हौ 
आजकल गीतिनाट्य कते ह । देमचन््र के अनुसार उसके डोम्विकः, भाण. हिभ, भाणिका, 
प्रेरण, रामाक्रीड, हल्लीसक, रासक, गोष्ठी, श्रीगदित, राग, कान्य, शम्या, छलित, द्िषदी 
आदि प्रभेद है। 
एेसा लगता है कि द्विपदी, शम्या आदि भामह के समय में अधिक लोकप्रिय थे, 
इसीलिए उन्होने इनका नाम लिया है। | 
रासक के रूपमे आगे चलकर घन्तर पड़ गया । हेमचन्द्र ने उसका उल्लेख मेय 
ख्पकोंमे क्रिया हैः 
अनेकनत्तंकौयोज्यं चित्रताललयान्वितम्‌ । 
जाचतुःषष्टियुगलाद्‌ रासकं मसुणोद्धतम्‌ ॥ -काव्यानुशासन, प° ३९४ 
किन्तु विदवनाथ ने उसका जो लक्षण दिया है ( साहित्यदफपंण, षष्ठ परिच्छेद ) 
उसमे गेयता का कोई निदा नहीं दहै। 


नाटक द्विपदीशम्यारासक्रस्कन्वकादि यत्‌ । 
उक्तं तदभिनेया्थंमुक्तोऽन्येस्तस्य विस्तरः ॥२४॥ 





| 
| 
| 
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आख्यायिका 
२५. गद्य से युक्त संस्कृत ( की रचना ) आख्यायिका कहलाती हे, 


जिसके शब्द, अथं एवं समास अकिलष्ड तथा श्रव्य दहो, विषय उदात्त हो ओर 
जो उच्छवासोंवाली हो । 

२६. उसमें नायक अपने ररित (वृत्त) चरित्र को स्वयं कहता है; समय- 
समय पर भावी धरनाओं के खचक वक्त तथा अपवक्ज ( छन्द्‌ रहते है ) | 

२७. (वह) कवि के अभिप्रायावशिष्ट किन्हीं कथनो से चिद्धित तथा 
कन्याहरणः, युद्ध, (श्र मियो के) विखोग ओर अभ्युदय से समन्वित होती हे । 

२५दीं कारिका के अक्लिष्ट ओर श्वव्यो-ये दोनों विशेषण शब्द, अथं तथा समास 
--इन तीनों से अन्वित होंगे; शब्द एेसे हों. जो अविलष्ट ओर श्रव्यं; वसे ही अथं ओर 
समास भी अक्लिष्ट भओौरश्रव्यहों। चू किगद्यमें समास का वाहुल्य रहता दहै, इसलिए 
उसका अविलिष्ट ओर श्रव्य होना आवश्यक है; यदिः विलष्ट हृभा तो अथंवोधमें बाधा 
पड़गी ओर श्रव्यन हुजा तो उच्चारण एवं श्रवण में। 

पदवृत्ति- समास । “पदवृत्ति" का अथं अभिवा, लक्षणा भादि करने की अपेक्षा 
समास करना अधिक अच्छाहै। अथं का उसके पहले निदेश हो चका है ओर अथं की 
अनाकुलता में वाच्य, लक्ष्य, व्यंम्य--सबकी अनाकुलता समाविष्ट है, अतः पदवृत्ति का 
अभिधा आदि अथं पूनरक्त मात्र होगा । गद्यकाव्यमे सस का बाहुल्य रहने से उसकी 
अनाकुलता पर ध्यान रखना बहुत अपेक्षित दै भी । 

कवि के अभिभ्राय-वििष्ट कयन का तात्पयं यह टै कि कवि जर्हाँ-तहाँं एेसे शब्द 
आदि का प्रयोग करे जो अनायास उसके व्यक्तित्व के परिचायक हँ; जसे भारविने 
“कि रातार्जृनीय' महाकाव्य के प्रत्येक सगं के समाप्तिपरक छन्द में श्री' राब्द का प्रयोग 
कियाद; इसी तरह माघ ने 'शिश्युपालवध' में शक्ष्मी' शब्द का प्रयोग किया हि। 

कथा 

२८. संस्कत, असंस्कृत (प्रात) या अपभरू श की रचना, जिस्म न तो 

चक्ञ-अपवक्न (छन्द) हा, न उच्छवास, कथा कहलाती है ।` 


संस्कृतानाकुलश्रव्यरन्दाथपदवृत्तिना । 

गद्येन युक्तोदात्तार्था सोच्छवासाऽऽख्यायिका मंता ॥ २५॥ 
वृत्तमाख्यायते (तस्थां नायकेन स्वचेष्टितम्‌ । 

वक्त्रं चापरवक्त्रं च काले भाव्यथंशंसि च।॥२६॥ 
कवेरभिग्रायक्तेः कथने कंड्चिदङ्किता। 
कन्याहरणसंग्रामविप्रलम्भोदयान्विता | २७ ॥ 
न॒वक्त्रापरवक्ताभ्यां युक्ता नोच्छवासव्त्यपि। 
सस्कृतासंस्छृता चेष्टा कथाऽपश्र शभाक्तथा ।। २८ ॥ 
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२९. उसमे अ पना चरि स्वयं नायक नहीं (कहता), वर्कि दुसरे कहते 
है; को कुलीन व्यक्ति अपना गुण आप ही कसे केगा ? 
इस प्रकार आख्यायिका ओर कथा में निम्नलिखित अन्तरदह: 
आख्यायिका कथा 


१. संस्कृत मे खित । १. संस्कृत, प्राकृत या अपश्नरदा में लिखित । 
२. वक्व-मपवकत्र छन्द हों । २. वक्त्र-मपवक्तर छन्द न हो| 
३. उच्छवास-युक्त । ३. उच्छवास-रहित । 
४. नायक के द्वारा स्वचरित ४. किसी अन्यके द्वारा नायक का चरित्र 
वणन । . द्णन । 
कथा ओर आख्यायिका का सविस्तर विवेचन भभिकामेंरहै। 
अनिनद्ध 


३०. गाथा ओर इलोक मात्र को अनिबद्ध कहते है । फिर, ये सव 

(पूवे निरूपित काव्य-भेद्‌), वक्रोक्ति ओर स्वभावोक्ति से युक्त होने चाहिए । 
गाथा--्राङृत-पद्य । रदलोक- संस्कृत-पद्य । 

अनिबद्ध काव्य का वहु भेद है, जिसमें निबन्ध अर्थात्‌ प्रवन्धात्मकता का अभ।वहो। 
प्रवन्ध-काव्य मे रसास्वार्दन के लिए आगे-पीलेके प्रसंग का ज्ञान अपेक्षित होतादटै, विन्त 
मृक्तक (अनिबद्ध) अपने-आप में पूणं होता है; उसमें पूर्वापिर--आगे-पीचे के भ्रसंगकी 
अवगति अवश्यक नहीं होती । जंक्ता अर्भिनवगृष्तने कहा टै: 

मुक्तम्‌ अन्येन नालिद्धितम्‌ । तस्य संज्ञायां कन्‌ । - लोचन, प° १७४ 

-मुक्त वह है, जो दूसरे से आलिङ्कित, सम्पृक्तं न हो । संज्ञा-अथं मे मुक्त से "कन्‌! 
प्रत्यय जोड़कर मुक्तक राब्द निष्पन्न होता है । 

इस भ्रकार मुक्तक का अथं हु 9 

पूवपिरनिरपेक्षेणापि हि येन रसचर्वणा क्रियते& तदेव मुक्तकम्‌ । 
*- लोचनः; प° १७५ 

-- जो पद्य पूर्वापिर-निरपेक्ष 'होकर भी रसास्वादम कराने में समर्थं हो, वह 

मुक्तक दै। 
इसे परिभाषा के अनुसार प्रवन्ध-काव्यर में भी मुक्तक का सद्भाव सम्भवैः 
प्रबन्धेष्वपि मुक्तकस्थास्ति सद्भावः । --लोचन, प° १७५ 


अन्येः स्वचरितं तस्यां नायकेन तु नोच्यते । 
स्वगुणाविष्कृति कुर्यादभिजातः कथं जनः ॥ २६ : 
अनिवद्धं॒पुनर्गाथा इलोकमात्रादि तत्पुनः । 
युक्तं वक्रस्वभावोक्ल्या सवेमेवतदिष्यते ॥ ३० ॥ 
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उदाहरण के लिए, रामचरितमानस का “सकल वस्तु गुन-दोष-मय' यह दोहा या 
एसेही जो संकड़ों सूक्ति-वचन रै, लिये जा सकते है; क्योकि उनका अस्वादन पूवप्िर- 
निरपेक्ष भावसेभीहो .सक्तादटे। 

काव्य के पूरवं-लक्षित समग्र भेद वक्रोक्ति तथा स्वभावोक्ति से मुक्त होने चाहिए । 
जहाँ न वक्रोक्ति हो, न स्वभावोषित, वह्‌ कान्यत्व से रहित टै । 

० ©, जत) 20 
वेद्भ-गाड-मार्गां का भद्‌ 

३९१. दृसरे विद्वानों का मत है कि वैद्भे ( नामक ) अन्य ( काव्य-भेद्‌ ) 
हे; बही ध्र हैः अथ-सोष्टवसम्पन्न भी दूखरा ( काच्य श्र ) नदीं हे । 

भामह ने वैदभं ओर गौडकी चर्चा रीतिके रूपमे नहीं, वत्कि काव्य-मेद के 
अन्तगेत की है । उनके विवेचन से स्पष्ट है कि उस समय विद्रानोंका एक वगं एेसा था, 
जो वेदभं को ही श्रेष्ठ काव्य मानता था; उससे भिन्न किसी काव्य-भेद को वह॒ मान्यता 
देने को प्रस्तुत न था। भामह इस द्रं विध्य को निस्सार, अतः अग्राह्य, मानते हैं । 

२५. यह गौड है, यह ददं है, क्या पेखा पाथक््य (सम्भव) है? हाँ 
गताज्ुगतिकता कै कारण बुद्धिहीन पेखा अवदय कह सकते हे । 

जो लोग वंदभं ओर गौडनामसे काव्यके भेद करते है, वे दुद्धिसे कामन लेकर 
केवल लीक पीटते है; क्योकि इनके पाथव्य का कोई सुस्पष्ट, मान्य आवार नहीं टै । 

३३. किन्तु “अरमक्वंश' आदि क्षो वैदभे कहलते हें! तो ठीक डे, 

दलाया करे; नाम तो प्रायः इच्छा-प्रसूत होते हँ ( उनका अर्थं से विशेष सम्बन्ध 

नहीं रहता ) । 

वादी की जोरसे आपत्ति दहै कि आप वंदभं का खण्डन कर रहे टै, किन्तु .अदभकवंश' 
भादि को सभी वंदमं का उदाहरण स्वीकार करते ह। भामह इसका समाधान यह कह- 
कर करते हँ कि यदि कोई ˆअरमकवंश' आदि के लिए श्वेदभ" शब्ड का प्रयोग करतादटै तो 
किया करे; क्योकि नामकरण तो सर्वथा स्वेच्छा कौ वस्तुहै; नाम भौर अथं की संगति 
पाई ही जाय, यह्‌ कोई आ वइयक्‌ नहीं । कहावत प्रसिद्धहीटहै कि आंख का अन्धा नाम 
नयनसुख' । अकिचन का नाम कचन प्रसाद" भौर करोड्पति का ^तिनकौड़ी साह" देखा 


[व 


वैदभमन्यदस्तीति मन्यन्ते सुधियोऽपरे । 

तदेव च किल ज्यायः सदथेमपि नापरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
गौडीयमिदमेतत्तु वेदभंमिति कि पृथक्‌ । 
गतानुगतिकन्यायान्नानाख्येयममेधसाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ननु चाद्मकवंशादि वेदमेमिति कथ्यते । , 
कामं तथास्तु प्रायेण संजञेच्छातो विधीयते ॥ ३३ ॥ 


१८ भामहवि रचितं 


जाता है । है "वाचस्पति उपाध्यायः, पर न अक्षरोंसे परिचय टैःन पठ़नेसे कोई नाता । 
इसलिए नाम को लेकर विवाद करना व्यथं है। 

अदमकवंश' कोई कान्य रहा होगा, जो आज उपलब्ध नहीं है । विदभे ( आधुनिक 
बरार) के दक्षिण मे अदमक नाम का एक राज्य था । वहां सम्भवतः “अरमक' नाम का कोई 
राजा हआ, जिसके वंश की कथा "रघुवंशः कौ तरहं इस काव्यम वणित रही होगी । 

३४. अथंगाम्भीयं ओर वक्रोक्ति से रहित, स्पष्ट, सरल ओर कोमल 
( वैदभ कान्य ) ( सच्चे काव्य से ) सिन्न, संगीत कै समान, केवल श्रू तिमध्ुरः 
होता हे। | 
वंदभं काव्य में मूख्यतः स्पष्टता, सरलता ओर कोमलता ( लालित्य ) का समावेद 
रहता है, पर इन गृणों के कारण ही किसी रचना को सत्काव्य नहीं मान लेंगे; वयोकि 
ये गुण तो संगीतमे भी रहते हं । फिर, संगीत ओर काव्यं जन्तर क्या रहेगा ? संगीत 
से काग्य के भेदक तत्त्व दो है-अथंगाम्भीयं भौर वक्रोक्ति । यदिये दोनों गुणदहां तभी 
किसी रचना को काम्य कह सकते रह, अन्यथा नहीं । प्रस्रादगुण-सम्पन्नता, सरलता ओर 
श्रुतिमाधू्यं काव्य के अनिवायं उपादान नहीं, वे संगीत के समान केवल कानों कोही 
मानन्दित कर सक्ते है, हृदय में रस-संच।र नहीं कर॒ सकते, जो कविता का मुख्य धमं है । 
अतः वैदभं को काग्य माननेवालोंका मत अग्राह्य रह। 

३५. अदटंकारयुक्त, ्रास्यतारहित, अथ॑दान्‌, न्यायलंगस, अना ङ्कुल 
( जटिलता आदि दोषों से अक्त) गोडीय ( सां ) से भी अच्छा ह; अन्यथा 
( इन गुणों स वंचित ) वैद्भ॑ं भी नहीं ( अच्छा हे ) ¦ 

वसा गौडीय कान्य भी श्रेष्ठ है, जिसमे अकार हो, श्राम्यता का अभाव हो, अथं- 
सौष्ठव विद्यमान हो, लोक ओर शास्त्र का विरोध न हो तथा जटिलता, क्लिष्टता भादि 
दोषन हों । 

कहने का तात्पयं यह किं नाममात्र से किसी वस्तु को अच्छा या बुरा, उल्कृष्ट या 
मपडङृष्ट नही कह सकते; उसके गुणों पर विचार करके ही कु कहना चादिए । जो लोग 
यह्‌ मानते है कि वैदभं नाम से अर्भिहित होनेवाली सभी रचनाएं श्रेष्ठ रहै ओर गौड 
कहलानेवाली सभी हीन दहै, वे भूल करते । इन नामों से कान्य का आन्तरिक तथा 
त।त्विक वंशिष्ट्‌य व्यक्त नहीं होता, अतः ये उपेक्षणीय है| 


अपुष्टाथंमवक्रोक्ति प्रसन्नमृजु कोमलम्‌ । 
भिन्न गेयमिवेदं तु केवलं श्रुतिपेशलम्‌ ।॥ ३४ ॥ 
अलङ्कारवदग्राम्यमथ्यं न्याय्यमनाकुलम्‌ । 
शौडीयमपि साधीयो वेदभमसिति नान्यथा ॥ ३५ ॥ 


# 





| 
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३६. केवल नितान्त आदि ( शब्दों के प्रयोग ) से वाणी मं सौन्दर्य नहीं 
आता | चक्र शब्द्‌ ओर अर्थं का प्रयोग वाणी का अटंकार ( सौन्दर्य ) हे | 

उपयुक्त भ्रसंग का उपसंहार करते हए भामद एक वार फिर वैदर्भी ( मधुर वन्ध ) 
के आग्रही आलोचकों के मत का खण्डन कर अपना मत उपस्थित करते ह । 

यदि किसी काव्य को देखकर कोई बार-वार "नितान्त सुन्दर, नितान्त सुन्दर" कषे 
तो इससे उसमें सौन्दयं नही आयगा। काव्य को निष्पत्ति के लिए, उसके सौ-द्थ-सम्पादन 
के लिए सबसे अधिक अपेक्षित है शब्द ओौर अथं कौ वक्रता । वक्रतासे समन्वित शब्दाथंही 
कान्य कहुला सकता है, शेष समी धमं गोण हैं । 

इस कारिका में नितान्तादि' अंश का अथं पूणं स्पष्ट नहींहै। सभी ने खींचतान 
करके ही अथे-संगति का प्रयास किया दहै। यहां कोई पाठान्तर होना चाहिए, पर समी 
प्रतयो प्रे यही पाठ दै गौर उ्की संगति उपरक्त प्रकारसे ही समीचीन होती 8। 


कान्यद्योष 


२७. कवि नेयाथ, किलष्ट, अन्यार्थ, अवाचक, अयुक्तिमत्‌ ओर गूढशब्दा- 
भिश्रान का प्रयोग नहीं करते | 

भामह ने दोषों का विवेचन चार बार किया दहै 3 प्रथम परिच्छेद की इस ३७वीं 
कारिका में ६ दोषों का, ४ऽवीं कारिका में ४ दोषों का, द्वितीय परिच्छेद में उपमा के 
७ दोपोंका ( का० ३९६४ ) गौर चतुथं परिच्छेद में १५ दोषों का, जिनका निरूपण 
पञ्चम परिच्छेद तक चलता दै। 


१. जिस तरह आगे चलकर भलंकारों की संख्या में वृद्धि हई उसी तरह दोषों 


की संख्या में भी । भतः उत्तरवर्ती आलंकारिकों हारा उन्नीस दोषों की तुलना मे भामह 
द्वारा निष्ट दोष संख्या में तो कम ह ही, उनके निरूपण मे भी सूक्ष्मता नहीं है । 


२. कहीं फिसी दोष का केवल लक्षण है, उदाहरण नहीं गौर कहीं उदाहरण है 
तो लक्षण नहीं । यह त्रुटि भलंकारोँके निरूपण में भी दिखाई देती है। 

३. भामह दवारा दिये गये दोषों के लक्षण ओर उदाहरणं अनेकत्र उत्तरवर्तो 
आलंकारिकों के लक्षण-उदाहरण से भिन्नैः, जो दोष-सम्बन्धी मान्यता के विकास्का 
अनिवायं परिणाम है । । 





न नितान्तादिमात्रेण जायते चारुता गिराम्‌ । 
वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलङः कृतिः ॥३६॥ 
नेयाः विलष्टमन्याथंमवाचकमथुक्तिमत्‌ । 
गढशब्दाभिधानं च कवयो न प्रयुञ्जते ॥३७॥। 


२० भामहविरचित 


धं 
नेयाथे दोष 

३८ शब्दन्याय (भाषा के नियम ) के अनुक्रुल नहीं होने से जिसका संगत 

अर्थ, अपने अधिप्राथ्र के अनुसार, विद्धानों को किसी प्रकार वलपू्वंक निकालना 
भ ५८ हे 

पड़े, वह नेयाथं ( दोष ) हे । 

कारिकान्वय--शब्दन्यायानुपारूढ; यस्य॒ युक्तः अथंः कतिभिः स्वाभिसन्धिना 
कथलिचिद्‌ बलान्नीयते (तत्‌) नेयाथम्‌ । 

नेयाथं-नेय ( बलपूवंक प्राप्य ) अथं हो जिसका । 

नेयाथं दोष वरहा होता है, जहां भापा-सम्बन्धी मन्यवध्याके कारण अथं स्वतः न 
निकले, बल्कि उसे किती तरह खींचतान कर निकालना पड़ । 


उदाहरण 
३९ जैसे, माया के समान भद्रा । यह्‌ कल्पना ( वाक्य-स्यना ) सदोप हे | 
यहां “वेणदाकरि के" इस शब्द्‌-प्रयोग के विना किसी प्रकार अथं तक पर्हचते हं । 
यह कारिका इतनी अस्पष्ट है कि बहुत माथापच्ची करने पर भी सुसंगत अर्थं नहीं 
पराप्त होता । किसी भी व्याख्याकार को अपने अथं से सन्तोष नहीं हुआ &। उदाहरण दै 
यह नेयाथं का। नेया्थं दोष वहां होता दै, जहां किसी भ्रकार खींचतान कर अथं 
तिकालना पड़ । "माया के समान भद्रा इपर कथन का तात्पये स्पष्ट नदीं टै, अतः 
खींचतान कर कुछ अथं निकालना पड़ता है । वेणुदाकि' से क्या अर्भिप्रेत है, यहं कना 
कठिन है। ताताचायं ने उसे किसी प्रवन्ध का नायक्त मानादहै ओर भद्रा को नायिका । 
तात्पयं कि भद्रा वेणुदाकि को माया के समान थी, अर्थात्‌ जिस तरह माया से कोई मोहित 
हो जाता है उक्षी तरह भद्रा ने वेणुदाकिं को मोहित कर रखाथा। नागनाथ शस्त्री ने 
अनुमान किया है कि "वेणुदाकेः" के बदले सम्भवतः वेणुदारेः पाठ हो । वेणृदारि बाणासुर 
के पत्र का नाम था। अशुर-पत्र होने से वह माया में निष्णात रहा होगा । इस प्रकार 
अथं होगा वेणुदारि की माया के समान भद्र ( कल्याणकारक ) । सम्भव है, उसने कभी 
माया का प्रयोग किसी मांगलिक कायं के लिट किया हो। 
शंकरराय शास्त्री का एक्‌ तीसरा सुञ्चाव दै। उन्होनि वेणुदाफि का अथं कृष्ण 
किया है । ( वेणु" दाक्यति इति वेणुदाकिः । दक्‌ घातु से, च्वन्यथं-व्यंजना के धार पर, 
उन्होने नासुरी की व्वनि का अथं निकाला है। वेणुदाकि, अर्थात्‌ रवसुरो बजानेवाला = 


नेयार्थं नीयते युक्तो यस्याथेः कृतिभि्बेलात्‌ । 
दाब्दन्यायानुपारूढः कथच्न्चित्स्वाभिसन्धिना ।। ३८॥। 
मायेत भद्रति यथा साचा साध्वी प्रकल्पना। 
वेणुदाकेरिति च तां नयन्ति व॑चनाद्धिना। ३९॥' 


 । # म 
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कृष्ण) । इष्ण की मायां से कभी लोक-कल्याण हुआ होगा । विष्णु ने करट वार्‌ 
माया-रूप वारण कर देवताओं का कल्याण किया है, यह्‌ पुराणानुमोदित है । 

उपयुक्त मतभेदों से स्पष्ट है कि इसका कोई सुनि्िचत अथं नहीं है। खींचतान 
कर किसी तरह अथं निकालने का प्रयाप्त हृआदै। यह सच्चे अथं मेंनेया्थं का 
उदाहरण है । 

क्रिष्ट तथा अन्याथं दोष 

४०. ( अर्थं में ) व्यवधान किजष्ट (दोप) हे, ओर (अथं की) अजुपलव्धि 
अन्यार्थं (दोष) हे! जेसे, उन ( रमणियों ) ने उसके शोक का विहरण क्रिया । 
किन्तु विहरण ( विपूवेक छ धातु ) कीड़ा सें प्रचलित दे । 

जहां वीच में दूसरे अथं के उपस्थित हौ जाने के कारण विवक्षित अथं कौ प्रतीति 
मे व्यवधान खडा हो जाय, वर्हां क्लिष्ट दोष होता है। क्लिष्ट इसलिए कहतेहर कि 
विवक्षित अथं प्राप्ततोदहो जाता दै, पर क्लेश से, अनायास नहीं। 

अन्यां दोपमें शव्द का दूसरा अथं रहने से अभिमत अर्थं प्राप्त होता ही नहीं । 
वहाँ अथं का विगम, अर्थात्‌ अभाव रहता दै । 

विलष्ट का उदाहरण : उन रमणिर्यों ने उसके शोक का विहरण किया। केवल 
ष्ट" धातु का अथे हरण करना है, किन्तु "वि" उपसगं पूर्वक शृ" धातु का अथं विहार करना है। 
चकि यहां "जह :' के बदले "विजह्ल.-:" (ह्‌ के लिट्‌ लकार ) का प्रयोग है, अतः उत्का 
अथं होगा "विहार किया", जो विवक्षित नहीं है। रोक शब्द के साथ अन्विति वंठानेके 
लिए “वि' उपसगं का अथं छोडकर केवल "हु" घातु का हुरण अथं ग्रहण करना पड़ता है । 
इस अथं तक पहुंचने मेँ "वि" उपसगं से व्यवधान पड़ रहा टै, इसलिए यह क्लिष्ट का 
उदाहरण हुआ । 

अन्यायं का उदाहरण : ओर वह क्रीड़ा मे विकृत हुआ । 

इस वाक्य के अथवोध के लिए पूरववाक्य को भी साथ रखना होगा। उन 
रमणियोौ ने उसके शोक का हरण किया गौर वह्‌ क्रीड़ा मे किया, अर्थात्‌ रमणियों ने कीड़ा 
( केलि ) के द्वारा उप्तके शोक को दूर किया, अभिमत अथं यह्‌ है। अव यहां “विकृत के 
प्रयोगसे सारा अथं ही विकृत हो जाता है । होना चाहिए कृत", जिसका अथं होगा कि 
उसका शोकृहरण क्रीड़ा मे किया गया, किन्तु उसमे "वि" लग जाने से अथं सवंथा बदल 
जाता है मौर इस तरह मर्भिमत अथं प्राप्त होता ही नहीं । 


दोनों उदाहरण देखने मे एक-जंसे है, पर उनमें सूक्ष्म भेद है । पूवं वाक्य में “शोकः 
शब्द रहने से "विज :" का अथं, क्लेश से ही सही, हरण करना! हो जाता है, किन्तु दूसरे 





किलष्टं व्यवहितं विद्यादन्याथं विगमे यथा । 
विज. स्तस्य ताः शोकं क्रीडायां विकृतं च तत्‌ ॥४०॥। 


२२ भामहविर चित 


वाक्य मे वसा कोई अंश नहीं दहै, जो "विकृत" का अथं (कृत कृर दे । इसलिए इसमें 
विवक्षित अथं की उपलब्धिहो दही नहीं पाती । 


अवाचक दोष 
७१. दिम कं नाशक कं शच को धारण करनेवालो से आकाश व्याप्त हे । 


यह अवाचक हे । वाच्य अशं सेजो शब्द्‌ (अभिधान) साक्चात्‌ रूढ नदीं दै, 
उसकी प्रतीति नहीं होती। 

उत्तराद्धं का अनग्वय-- वाच्ये अथे साक्षात्‌ अल्ढम्‌ अपिधानं न प्रतीयते । 

जो शब्द जिस अथं में साक्षात्‌ ख्ढृ, अर्थात्‌ प्रसिद्ध है, वही उसका वाचकदटै; जो 
दठ्द किसी अथं मे साक्षात्‌ ङ्ढ्‌ नहीं टै वह उसका वाचफ़ नहीं होता । तो अवाचक दोप 
वहां होगा, जर्हां वाच्य अथं की प्रतीति के लिए से चब्द का प्रयोग किया जाय, जो उस 
अथं में प्रसिद्ध नहींहै। जसे, हिम (वफ) का भपह्‌ (नाशक) अर्थात्‌ अग्नि, उसका अमित्र 
(शत्रू) अर्थात्‌ जल, उसका धर ( घारण करनेवाला ) भर्थात्‌ जलधर-मेघः; उन (मघो) से 
आकाश व्याप्त है। 

यहाँ मेव अथं कौ कटने के लिए एेसे चण्डः प्रुक्त है, जो उस{अथं में प्रसिद्ध नहीहै। 
अतः यहां अवाचक दोष दहै । 

अयुक्तिमत्‌ दोषे 

४२. मेध, पवन, चन्द्रमा, भूमर, हारीत, चक्रवाक, शुक आदि दृत (वनं) 
यह युक्तिमत्‌ दै । 

४३. जो बाणी-विहीन हैँ ( मेघ, पवन आदि ) अथवा जिनकी वाणी 
स्पष्ट नहीं है ( हारीत, चक्रवाक आदि) वे दुर देश तक विचरण कर दृत-कमं 
कौसे कर सकते हैँ 2 पेखा (वणेन) युक्तियुक्त नदीं । 

© ९ के क =, 

४. हा, यदि उत्कण्डा के कारण कोई उन्मत्त कं समान पेसा-वंसा 

( असम्बद्ध ) वोलता है तो दहो भी खक्रता हे । बुद्धिमान्‌ (भी) इसका प्रचुर 
+ 
प्रयोग करते ह | 


हिमापहासित्रधरेव्यप्ति व्योमेत्यवाचकम्‌ । 
साक्षादरूढं वाच्येऽर्थे नाभिधानं प्रतीयते ।४१॥ 
अयुक्तिमि्यथा दृता जलमभृन्मारुतेन्दवः । 
तथा भ्रमरहारीतचक्रवाकशुकादयः ॥४२॥ 
अवाचोऽव्यक्तवाचरच द्‌ रदेदाविचारिण 
कथं दृत्यं प्रपदयेरन्निति युक्त्या न युज्यतं ।४३। 
यदि चोत्कण्ठया यत्तदुन्मत्त इव भाषत । 
तथा भवतु भूम्नेदं सुमेधोभिः प्रयुज्यते ॥४८।। 


भ्त चः 
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४ 


भामह ने अथुक्तिमत्‌ दोष की कल्पना स्पष्ट ही मेघदूत जंसे दूत-काव्यों कां देखकर 
की है । निर्जीव, वाणी-विहीन मेघ आदि अथवा अव्यक्त बाणीवाले हारीत आदि पक्षी 
दौत्य करे, यह तो यृक्तिसंगत नहीं ही है, किन्तु इसके इतने रमणीय उदाहरण साहित्य में 
वत्तमान हँ कि 'सुमेधोभिः प्रयुज्यते" कहकर उन्हे सन्तोष करना पड़ा । 


गूढशन्दाभिधधान दोव 


५५. गूहढशव्दाभिधान का किसी प्रकार प्रयोग नीं करना चाहिएट। 
इससे बुदधिमानों का भी उपकार नहीं होता । 


४६. अग्नि कै पुत्र, पव॑त को केदनेवाले, देवताओं कै स्वामी, वारह नजा 
से युक्त ( कात्तिकोय ) अपने उज्ज्वल नेत्रां की भयंकर दृष्टि से तुम्हारे श्रू ओं 
क्रा समूल नाश करे । 

भामह ने इस दोष का लक्षण नहीं लिखा । उदाहरण के दलोक मं गूढशन्दाभिधान 
दोप गपने चरम रूपमे विद्यमान र! 

गमनाथंक ऋ” धातु से ऋति दाव्द वना, जिक्तका अथं है मागं; असितत्ति- असित 
(काला) ऋति (मागं) है जिसका, अर्थात्‌ अग्ति। भमरकोश में अग्नि का पर्याय कृष्णवर्त्मा 
(काले मागवाला) भाया भी है । तुक्‌- सन्तान । असितत्तितुक्‌-अग्नि के पुत्र फात्तिकेय। 
अद्रिच्छित्‌-पवंत को छेदनेवाले । कार्तिकिय ने करौच पर्वत कोवाणसे छेदा था। इसीलिए 
उनका एक नाम क्रौचदारणभीदहै। कालिदास ने मेघदूत (इ्लोक ५७) मे इसका उल्लेख 
किया है। स्व-स्व, क्षित्‌-रहनेवाला; स्वःक्षितां पतिः- देवताओं का स्वामी । 
कात्तिकेय देवताभों कै सेनापति यथे । सेनापतित्व के आधार पर उन्ह यर्हां देवताओं 
का पति मान लिया गयादै। द्विद्क्‌-दो नेत्रोवाले; अद्िद्क्‌-जिन्ह दो नेत्र नहींदहों। 
कात्तिकेय षण्मुख रै । अतः उनके नारह नेत्र हँ। सीधे वारह्‌ नेव्ोंवाले नहीं कह- 
कर कृवि ने उन्हें अद्विद्क्‌ कहा ! सीषे कह देने से गता कंसे आती ? “मिदि स्नेहने" 
घातु है, जिसका भर्थं है चिकनाना; अभिद्धिः-जिषमे चिकनाहट नहीं है, अर्थात्‌ रूक्ष । 
क्रोधपू्वंक देखने के कारण नेत्रो में रूक्षता है । शुभदृग्‌ दृष्ट उज्ज्वल नेत्रो के अवलोकन 
सै। वः द्विषः- तुम्हारे शत्रुओं को। जेध्नीयिपीष्ट (हन्‌ धातु के यडन्त से माशीलिङ. 
प्रथमपुरुष एकवचन का रूप)--अच्छी तरह या वारवार्‌ नष्ट कर । 


यह्‌ कविता नही, विहत्ता का विस्फोट है । 





= - ~~ ---- 


गूढलब्दाभिघानं च न प्रयोज्यं कथञ्चन । 
सुधियामपि नैवेदमुपकाराय कल्पते ॥ ४५ ॥ 
असितत्तितुगद्रिच्छिरस्वःक्षितां पतिरद्िद्‌क्‌ । 
अमिद्धिः शुश्रद्र्दष्टेदिषो जेघ्नीयिषीष्ट वः ॥ ४६ ॥ 


२४ भामहविरचित 
४७. श्र तिदुष्र, अर्थदुष्ट, कर्पनादुष्र ओर ्र्‌ तिकष्- ये चार प्रकार के 
्रापागत दोष कदे गये हें | 


श्रुतिट्ष्ट 


४८-४९. चि, वच॑स्‌, चिशित, किलन्न, छिन्न, वान्त, प्रच्त्ति, प्रचार, 
धर्षित, उद्गार, विखलगं, हद्‌, यन्त्रित, हिरण्यर्तस्‌, संबाध, पेलव, उपस्थित, 
अण्डज, वाक्काटव-ये शव्द श्रू तिदु्ट ( खनने में बुरे ) मने गये हं । 

विट्‌ आदि श्चब्द द.यथेक है, जिनका एक अथं तो अच्छा, पर दूसरा जुगुप्सिति या 
अइलील है । अतः उनके श्रवणमात्र से अनायास अरइलील अथं की प्रतीति होने लगती टै । 
यही कारण & कि इन्दं श्रुतिदुष्टं कहा गया है । विद्‌- वंश्य, जन तथा विष्ठा; वच॑स्‌-- 
तेज, वीर्य; विष्ठिति- विश्लेष रूप से स्थित, विष्ठा; क्लिन्न-गीला, खून आदिमे सना; 
छिन्न--कटा, मंगलसूत्र का टूटना; वान्त--वाहर निकला हुजा, कं किया हुञ; प्रवृत्ति- 
सुकाव, खावः प्रचार-प्रसार, पाखाने कौ हाजत; ध्षित--भपमानित, स्वरी के साथ 
बलात्कारः; उद्गार-डकार, कं; विसगे--त्याग, हवा खुलना; दद-मल-त्याग (इसका 
एक ही अथं होवा है अतः यह तो भ्रुत्िदुष्ट दहै ही); यन्तित-निवद्ध, सम्भोग में भावद्धः; 
हिरण्यरेतस-अग्नि, रेतस्‌ से वीयं का बोघ, अतः सोने के रंग जंसा वीयंवाला; संवाध-- 
रगड, योनि; पेलव-कोमल, मलोरसगं; उपस्थित- प्रस्तुत, लिग; अण्डज-पक्षी, अण्ड- 
 अंश्च से अण्डकोश का प्रत्यायकः; वाक्काटव-वाणी की कटुता, काट इस अंशसे लिग की 
प्रतीति । तु० अत्र काट इत्येकदेशेन लिङ्खप्रतीतिः ।-व!मन के काव्यालंकार (२-१-१९) 
पर कामधेनु टीका । ताताचायं ने काट का अथं प्रेतवाहन किया दहै । 


0 
अथदुष्ट 
५०. जिस वाक्य के वोलने पर शब्दा के तद्‌थं वाचक ( असभ्याथवोधक ) 
होने से बुद्धि मँ असभ्य अथं को भतीति हो तो अ्थैदुष्ट (दोष) होता हे । 





शरुतिदुष्टाथेदुष्टे च कल्पनादुष्टमित्यपि । 
श्रुतिकष्टं तथेवाहूर्वाचां दोषं चतुविघम्‌ ॥ ४७ ॥ 
विंडवर्चोविष्ठितक्लिन्नच्छिन्नवान्तप्रवृत्तयः । 
प्रचारध्षितोद्गारविसगेहदयन्त्रिताः | ४८ ॥ 
हिरण्यरेताः सम्बाधः -पेलवोपस्थिताण्डजाः । 
वाक्काटवादयश्चेति श्रुतिदुष्टा मता गिरः ॥ ४६ ॥ 
अ्थंदुष्टं पुनज्ञयं यत्रोक्तं जायते मतिः । 
असम्यवस्तुविषया दाब्देस्तद्वाचिमियंथा ॥ ५० ॥ 
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काव्यालकार २५ 


शरुतिदुष्ट भे शब्दों कै श्रवणमात्रसे अश्लील अथं की प्रतीति होती है, किन्तु 
अथंदुष्टमें अथं को पर्यालोचना के वाद। अथंदुष्टमे जो चन्द प्रयुक्त होते ह उनमें 
आपाततः कोई दीष नहीं रहता, पर उनके द्वारा प्रतिपादित अथंसे अ्लीलता काभी 
बोध हो जाताटै। अथं-प्रतीति के अनन्तर दोष की प्रतीति होने सेही इसे अथंदुष्ट 
कहते हें । 


उद7हरस्ण 


५१. हनन करने को उद्यत, स्तन्ध, छिद्रान्वेषी का पतन अवदय होता है 
परन्तु उन्नति करिता से होती हे। 


इस इंलोक में दुष्ट का वर्णन है, पर उससे पुरुष के लिग कीभी प्रतीति होने 
लगती है। 

हनन का अथं दृष्ट -पक्ष में मारना गौर लिग-पक्ष में सम्भोग के समय योनि-ताडनः; 
स्तन्ध -दुष्ट-पक्ष मे अनस्र, लिग-पक्ष मे खड़ा; चिद्र-दुष्ट-पक् में दोष या नि्वेल विन्दु; 
लिग-पक्ष में योनि; पात दुष्ट-पक्ष मे अधःपतन, लिग-पक्ष में वीयत्यागजनित शिथिलता; 

उन्नति--दुष्ट-पश्च में उत्कषं-प्राप्ति, लिग-पक्ष मे कठोरता । 

इस रलोक में प्रयुक्त राव्द अपने-आप म निर्दोष है, किन्तु उनसे शठ-विषयक अथं 
के साथ लिग-विषयक अथं की भी प्रतीति होने लगती है, जो भदलील है । चूकि यहु दोष 
मथं-वोध के वाद प्रतीत होता है, इसीलिए इसे अथंदुष्ट कहते हैं । 


कल्पनादुष्ट 

५२. दो शब्दो के मेल से जो अनिष्ट (अवां छित) अर्थं कल्पित होता ह उसे 
कल्पनादुष्ट कहते हे । जे से--शोर्याभरण । 

कृत्पनादृष्ट में दोनों शब्द पृथक्‌-पृथक्‌ सवंथा निर्दोष होते है, किन्तु उनके मिलने 
से सन्निहित अंश अवांछित अथं क। बोधक बन जाता है। यह्‌ दोष दो शब्दों के सल्लिघान 
(मिलने) से ही सम्भव होता है; जसे, शौयं भौर आभरण मे सन्धि होनेसे 'शौर्याभरण' 
वना, जिसमे “्याभ' (जो दोनों का सन्निहित अंश है) मंथुन का वाचक हो जाता है । अतः, 
यहा कल्पनादुष्ट नामक्‌ दोष हुमा । 


न्न=्=-~-- 


हन्तुमेव प्रवृत्तस्य स्तब्धस्य विवरंषिणः । 
पतनं जायतेऽवश्यं कृच्छेण पुनरुन्नतिः ॥ ५१॥ 
पदद्वयस्य सन्धाने यदनिष्टं प्रकल्पते । 
तदाहुः कल्पनादुष्टं स॒ शौर्याभरणो यथा ॥ ५२ ॥ 


२६ भामहवि रचित 


श्र तिकष्ट 

५३. उदाहरणा, अजिहद्त्‌ (आनन्दित कराया) आदि (शब्द) श्र तिकष्टं 
माने जते ह । विद्धान्‌ उन्हें पखन्द नहीं करते । कु लोग "गण्ड" (शब्द्‌) को भी 
(पसन्द नहीं करते) । 

मामह्‌ ने श्रृतिकष्ट का लक्षण नहीं लिखा । भ्रुतिकष्ट, अर्थात्‌ सुनने मे कष्टकर- 
कर्णकटु । जो सुनने में असभ्याथंवाचक (मरलील) हो वह श्रुतिदुष्ट भौर जो सुननेमें 
कष्टकर (कणेकटु) हो वह्‌ ॒श्रुतिकष्ट । अजिह्वदत्‌ ज्खाद्‌ घातु के णिजन्त में लुढ. 
प्रथमपृरुष एकवचन का रूप है । यद्यपि भामह के कथनानुसार कुछ लोग "गण्ड" शब्द 
को वज्यं मानते है, फिर भी संस्कृत-सादहि्य मे उसका बहुत प्रयोग हुआ है । 


दोष-परिहार 


५४. सन्निवेश की विद्टोषता के कारण फलतो को माला के बीच गधे हरे 
पत्ते के समान (कहीं-कहीं) सदोष अभिव्यंजना भी खुन्दर वन जाती है । 


५५. रमणी के ने मँ लगे काले अंजन के सदश कहीं आश्रय (आधार) 
के सौन्दयं कै कारण (भी) दोप रमणीयता धारण कर तेता हे । 

कहीं शब्दो के सन्निवेश की विश्ञेषता अथवा भाश्चय के सौन्दयं के कारण इन दोषौ 
का दोषत्व मिट जातादहै। दोनोंकोदो उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट करते है। 
फलों की माला के बीचमें कौलपूवेक गथा गया पत्ता भी शोभने लगता है, उसका 
सौन्दयं सन्निवेश (रखने) की चतुरता कैकारणदहै। इसी तरह भंजन काला ओर भदृदा 
होता है, किन्तु आंखों मे लगने पर वह स्वयं भी चमक उठता हिगौर ओंखोको भी,चमका 
देता है। तो, अंजन मं रमणीयता भा जनेका कारण है जाश्रय (आंखों) की रमणीयता; 
आंखे सुन्दर है, अतः उनमें लगी चीज भी सुन्दर हौ जाती है । 

दो दृष्टान्तो से दोष-परिहारके दो आधारो का निदंशदहै। भ्रथम दृष्टान्त में 
सन्निवेश-वैशिष्ट्य निर्दिष्ट है भौर दूसरे मे आश्नय-सौन्दयं । 


` न = 


यथाऽजिनह्घददित्यादि श्रुतिकष्टं च तद्विदुः । 
न॒तदिच्छन्ति कृतिनो गण्डमप्यपरे किल ।। ५३ ॥ 
सन्निवे्विशेषात्त॒ दुरुक्तमपि शोभते । 
नीलं पलाश्चमाबद्धमन्तराले सरजामिव ॥ ५४॥ 


किच्न्चिदाश्रयसौन्दर्यादकत्ते शोभामसाध्वपि। 
कान्ताविलोचनन्यस्तं मलीमसमिवाञ्जनम्‌ ॥५५ ॥ 





कानव्यालंकार २७ 


सन्निवेश-वेशिष्ट्य से अदोषता का उदाहरण 
५६. कमलनयने ! तेरा यह सुख पेखा है, जिसके. कपोल कु पीत्ते पड़ 
गये हे । यहाँ "पाण्डु" शब्द्‌ के संसगं से "गण्ड" भी खुन्दर बन गया है । 
यदि “गण्ड” शब्दः अकेला रइता तो सदोष होता, किन्तु "पाण्डु" के सम्प्रकं से निर्दोष 
हो गया है। उसकी यह निर्दोषता सन्निवेश की विदोषता के कारण है; उसे इस तरह 
रखा गयादैकिदोष चछिपगयादहै। 


आभ्रय-सौन्दयं से अदोषता का उदाहरण 


५७. इस प्रकार अन्य भी सदोष (प्रयोग) निर्दोष वन सक्तेर्ह। जसे, 
मद्‌जल से गील्ते कपोलोवात्ते हाथियों का। 


५८. मदजल से गीते कपोलोंवाल्ञे चार सो हाथी । इस ढंग से सदोष 
ओर निर्दोष शब्दों का प्रयोग करना चाहिए । 

असावु- सदोष; युक्त--निदषि; असाघीयः--अत्यन्त सदोष; साघौयः अत्यन्त 
साध, अर्थात्‌ निर्दोष । 

सदोष दन्द्यो का भरसकतो प्रयोग करनाही नहीं चाहिए । यदि करना ही हो 
तो सन्निवेश-वंशिष्ट्य या आश्रय-सौन्दये के द्वारा उनका दोषत्व दूर कर लेना चाहिए । 
आश्चय-सौन्द्यं का उदाहरण- क्लिन्न ओर गष्ड दोनों शब्द देय मानि गये, किन्तु 
आश्नयभधूत हाथियों के सौन्दयं के कारण उनकी असाधुता मिट जाती दहै ओर वे प्रयोज्य हौ 
जाते है । यही बात दूसरे उदाहरणम भी दै। 

यदि साधु (निर्दोष) दाब्दं का प्रयोग करना हो तब तो कुछ कहना ही चहीं है, प्रर 
यदि कभी असाधु (सदोष) शब्दों का प्रयोग करना पड़ तो उपयु क्त प्रकार से उनका दोषह्व 
भिटाकर ही प्रयोग करना चाहिए । प्रदश्चित मागं से विद्वान्‌ अन्य स्थलों पर भी शब्दों 
की निर्दोषिता सम्पादित करके सकते है| 


उपसंहार 
५९. “यह सुगन्धित परल ग्रहण करने (लगाने) योग्य हे; यह भदा हे, अतः 
त्याज्य है; यह गू"थने पर खुन्दर लगेगा; इसका यह (उपयुक्त) स्यान है ओर इसका 


आपाण्डगण्डमेतत्ते वदनं वनजेक्षणे । 
सद्धमात्पाण्डुशब्दस्य गण्डः साधु यथोदितम्‌ ।। ५६ ॥ 
अनयान्यदपि ज्ञेयं दिशा युक्तमसाध्वपि । 
यथा विक्लिन्नगण्डानां करिणां मदवारिभिः॥ ५७ ॥ 
मदक्लिन्नकपोलानां द्विरदानां चतुश्ती । 
यथा तददसाधीयः साधींयद्च प्रयोजयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


२८ भामहविरचित 


यह ।'- (इख प्रकार फूलों को) अच्छी तरह पहचानकर जैसे माली माला बनाता 
हे उसी प्रकार साचधान बुद्धि से काव्यो मे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए । 


भ्रयोग के पहले शब्द का परिज्ञान चार प्रकारसे करना चाहिए : (१) कौन शब्द 
ग्राह्य (उपादेय) है; (२) कौन अग्राह्य (अनुपादेय) है; (३) कौन शब्द प्रयोग के वाद 
सुन्दर लगेगा ( पृथक्‌णः देखने पर छम्भव है कि कोड गम्द चमत्कारहीन प्रतीत हो, किन्तु 
रचना में पड्कर वह्‌ चमक जाय । इसका सम्बन्ध मुख्यतः सन्निवेश फी विदोषतासे है ।); 
गौर (४) क्रिस शब्द का कौन-सा उपयुक्त स्थान होना चाहिए । जो कवि इन विभिन्न 
प्रकारो से शाब्द का विवेचन करके प्रयोग करता है उसकी रचना निर्दोष होती दहै! 


एतद्ग्राह्य सुरभि कुसुमं ग्राम्यमेतन्तिघेयं 

धत्ते शोभां विरचितमिदं स्थानमस्यंतदस्य । 
मालाकारो रचयति यथा साधु विज्ञाय मालां ` 

योज्यं काव्येष्ववहितधिथा तद्वदेवाभिधानम्‌ ॥। ५९ ॥ - 





| # | | | | तवि प 


द्वितीय परिच्छेद 


गुण 

१. माश्ुयं ओर प्रसाद्‌ चाहनेवाल्ते खुधी अधिक समस्त पदों का योग 
नहीं करते । 

२. इछ लोग, जिन्हें ओज की अभिव्यक्ति मिमत हे, वहत (पदो) का 
भो समास करते ह; जसे, मन्दार-कुसखुम-रेणुपिञ्चरितालका- मन्दार के पराग से 
पौली अलक वाल्ली (नायिका) 

३. जो श्रव्य (सुनने में अच्छा) हो ओर अधिक समस्त न हो बह कान्य 
मधुर कहलाता है । जिसका अथं विद्धानां से लेकर स्यो ओर चच्चों तक की 
समश्च में आ जाय, बह भ्रसाद्‌ हे | 

समग्र द्वितीय परिच्छेद मे अलंकारो का निखूपणदहै, किन्तु उसे भारम्भ करने के 
पूवं भामह गृणो का निदेश करते है । 

प्रथम कारिकामें माधुयं ओर प्रसाद के समासभाव-रूप सामान्य वंरिष्ट्य का 

कथन दहं। तात्पयं यह्‌ कि माध्यं ओर प्रसाद दोनों मे समास का अभाव या अनाधिक्य 
रहना चाहिए; क्योकि समास-बाहुल्य दोनों का विघातक होता है । 

दितीय कारिका में भोज का लक्षण ओर उदाहरण है। भामह के अनुसार गोज 
का लक्षण है समास-बाहुल्य । उद्याहरण- मन्दा र-कुषुम-रेणु-पिञ्जरितालका । इसमें पांच 
पदः समस्त है । 

तृतीय कारिका के पूरवाद्धं मे माधुयंका ओौर उत्तराद्धं मे प्रसाद का लक्षण है; 
उदाहरण दोनों मे किसी का नहींदहै। 


माधुयेमभिवाञ्छन्तः प्रसादञ्च सूमेधसः । 
` समासव्ति भूयांसि न पदानि प्रथुञ्जते ।॥ १॥: 
` केचिदोजोऽभिधित्सन्तः समस्यन्त बहृभ्यपि । 
यथा न्दा रकुसुमरेणुपिञ्जरितालका ॥ २ ॥ 
श्रव्यं नातिसमस्ताथंः काव्यं मधुरभिष्यते । 
आविददङ्गनावालप्रतीताथः भसादवत्‌ .॥ ३॥ 


३० भामहविरचित 


माधुयं की दो विरोषतां है : श्नव्यत्व ओर अनतिसमस्तत्व, अर्थात्‌ जो श्रृतिसुखदः 
हो गौर अधिक समस्त न हो । जसे- 
तिरख सखी ये खंजन आए । 
फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मनभाए । 


प्रषाद वह्‌ है जो अज्ञ-विज्ञ सबकी समन्न मे आ जाय । 


गुणों के इस संक्षिप्त निरूपण से भी स्पष्ट है कि भामह माधूयं गौर प्रसाद कै 
माग्रही है, गोज के नहीं। उन्ोनि आरम्म में भी माधुयं भौर प्रसाद की चर्चाकी 
भौर अन्त में भी ओर ओज के विषय में केचित्‌" के वारा अपनी अरुचि व्यक्त की है । 


भतिसमस्ताथं मे भथं के दवारा शब्दका भी ग्रहण अभिप्रेत दै; क्योकि समास मुख्यतः 
पदवतति (शब्द से सम्बद्ध) है । हेमचन्द्र ने इसे एेसे उद्ूत किया है; 


धग्यं नातिस्तमस्ताथशब्दं मधुरमिष्यते । 


इसमें “शब्द' का शब्दतः प्रयोग होने से बात स्पष्ट हो जाती है। 


अलकार 


७. अनुप्रास, यमक, रूपक, दीपक ओर उपमा-वाणी के येर्पाचही 
अरंकार दूसरों ने कटे हैँ । 

यह कारिका अलंकारो की प्रारम्भिक अवस्थाकी ओर इंगित करती है जब उनकी 
संख्या अत्यन्त सीमित थी । 


भरत ने उपमा, रूपक, दीपक भौर यमक- इन्हीं चार अलंकारं का उल्लेख 
कियाद! 
उपमा रूपकञ्चेव दीपकं यमकं तथा । 
अलङ्कारास्तु विज्ञे याश्चत्वारो नाटकाश्चयाः ।॥-ना० शा० १७।४३ 


भामह की सूची मे अनुप्रास का उल्लेख इस बात का सूचक है कि भरत के बाद 
अनुप्राख का महव स्वीकृत हो चुका था । भरत. ने पहले अर्थालंकार का निदेश क्रिया दै, 
फिर शब्दालंकार (यमक) का। भामह का क्रम दसके विपरीत हैः उन्होने पहले 
शब्दालंकार रवे रै, पिर अर्थालंकार । यह्‌ क्रम-विपर्यसि अकारण भी हो सक्ता हैया 
दान्दालंकार के वद्धन शील महत्व का योतक भी । 

= 
अनुप्रासः सयमको रूपकं दीपकोपमे । 
इति वाचामलङ्काराः प्च वान्ये ख्दाहृताः ॥ ४॥ 


कान्यालंकार ३१ 
शब्दालंकार 


अयुप्रास 
५. सप वर्णो के विन्यास को अनुप्रास कहते हँ । जैसे का ; हे कान्ते | 
उस चिन्ता से तू नितान्त (अतिशय सुरसा ) क्यो हे ? 
सशूप- समान रूपवाले, र्थात्‌ एक-जसे । पूर्वाद्धं मे मनुप्रास का लक्षण ओर 


उत्तराद्धं मे उदाहरण दै। यहाँ तीन वार न्त" के प्रयोग मे संरूप वणं का विन्यास होने 
से अनुभ्रासदहै। 


५वींसे ८वीं तक चार कारिकाभों मे अनुप्रास का निरूपणदहे। 

६. दूसरे विद्धान्‌ एक अन्य ( प्रकार का ) प्राभ्य अनुप्रास मानते दें । 

उदाहरण : बह अलराम जिनका कण्ट चंचल्ल माला पर नीन्ते भौरों से 
आङ्ल है ! 


दषे ग्राम्य अनुप्रास कहने का क्या कारण है, यह स्पष्ट नहीं है । तव क्या पूर्वोक्त 


अनुप्रास नागरिक है? पर इन दोनों का भेदक तत्त्व क्या माना जाय? यढि^ल' 
का बाहुल्य ग्राम्यता का कारण हो तो जयदेव की- 


ललित-लवङ्क-लता-परिशीलन-कोमल-मलय-समीरेः; 


यह्‌ पक्ति भी ग्राम्यानूप्रास का उदाहरण मानी जायगी । अनुप्रास में प्राम्य-बग्राम्य का 
भेद किसी दूसरे ने नहीं कियाद) 


कारिका के उत्तराद्धं का विच्छेद इस प्रकारः है, 

लोला माला तस्याम्‌ नीलानां अलीनां कुलं तेन भाकुलः गलः यस्य स बलः । 

७. अचुभ्रासर (पेसे होने चाहिए) जिनके अथ भिन्न, पर अक्षर भिन्न 
(असदृश) न हो । इस मध्यम युक्ति (मागं) से वाणी मनोरम होती है । 

ग्रन्थकार का यह्‌ कथन उनके लिए दहै, जो रचना मे अनुभ्रास का भ्रयोग करना 
चाहते हों ।. वस्तुतः इस कारिका के पूवद्धं मे भनुप्रास-विषयक जो निदश्च है उसमें 

सरूपवणं विन्यासमनुप्रासं प्रचक्षते । 

किन्तया चिन्तया कान्ते नितान्तेति यथोदितम्‌ ॥ ५॥ 

ग्राम्यानूप्रासमन्यत्तु मस्यन्ते सुधियोऽपरे । 

स॒ लोलमालनीलालिकुलाकुलगलो बलः | ६ ॥ 

नान।येवन्तोऽनुप्रासा न चाप्यसदृशाक्षराः। 

युक्त्यानया मध्यमया जायन्ते चारवो गिरः॥ ७॥ 


३२ भामहविरचित 


यमक का लक्षण घटित हो जाता है । अथं-मेद ओर अक्षरसाम्य, ये ही दो तो यमक 
के निष्पादक तत्तत दहैँ। भामह का यह कथन अनुप्रासकेक्षेत्र को यमक से संकीर्णं कर 
देता है । इस प्रकार दोनों का विषय-विभाजन उलक्च गया हे । 


प्रस्तुत कारिका का अभिप्राय इतनादहीदहै कि अनुप्रास की योजना करते समय 
दाब्द गौर अथं दोनों पर व्यान रखना चाहिए । 


लाटाचुप्रासख 

८. यहाँ (अयुप्रास के प्रसंग मे) दुसरे लारायुश्रासर को भी मानते है; जैसे, हे 
चन्द्रमुख ! चन्द्र का उद्य हो गया (अतः पेखी) दण्डि धारण करो जो (देखनेवाले 
की) दष्ट को खुख देनेवाली टो । 

भामह ने लाटानूप्रास का लक्षण नही लिखा । तात्पयं -भेद से शाब्दः भौर अथं की 
आवृत्ति लाटानुप्रास दै। 

किसी कारण न।यिका से अपरक्त नायक के प्रति यह्‌ दूती की उक्ति : चन्द्रमा के 
उदित हो जाने से नायिकाकी विरह्‌-वेदना बढ़ गई दहै, भतः अव तुम्हारी. उदासीनता 
उचित नहीं है। भपनी आंखों मे उदासीनता के बदले अनुराग भर लो, जिसे देखकर 
नायिका की आंखें आह्नादित हो जायं, अर्थात्‌ उसपर प्रसन्न हो जाओ । 

यहां दृष्टि दृष्टि" ओर "चन्द्र चन्द्र" में ब्द एवं अथं कौ पुनरुक्ति होते हए भी 
तात्प्-भेद है, इसलिए लाटानुप्रास है! 


यमकके भेद 


९. यमक पांच प्रकार का कहा जाता हे: आदिथमक, मध्यान्तयमकः 
पादाभ्याक्ष, आवली तथा समर्तपादयमक । 

यहा से १८बीं कारिका तक यमक का निरूपण है। भामह में क्रमवदता का 
रायः मभाव दीखता है। इस कारिका मे यमक के भेदों का उल्लेख कर दिया भौर 
पूरे प्रकरण को खमाप्त कर १७बीं कारिका में यमक््‌ क। लक्षण दिया, जिसे सदसे पहले 
देना उचित था। 

पद्य मे यमक की स्थिति का है, इसी अ।धार पर यह्‌ वर्गीकरण है । नाम से ही 
मेदो का स्वरूप स्पष्ट हो जता है। मध्थयमश ओर अन्तयमकू.कौो पृथक्‌-पृथक्‌ 
न मानकर दोनों का मध्यान्तयमकं मे खमवेश विरो यवित-संगत नहीं मालूम होता । 





लाटीयमप्यनुभ्रासमिहेच्छन्त्यपरे यथा । 

द्ष्टि दुष्टिघुखां घेहि चन्द्रक्चन्द्रभूखोदितः ॥ ८ ॥ 
आदिमध्प्रान्तथमकं १।दभ्थासं तथावली । 
समस्तपादथमकमिव्येतत्पञ्चधोच्यते ॥ & ॥ ` 


। ` च 


कान्य।लंकार ३३ 


यदि आदियमक को पृथक्‌ सत्ता सम्मवटहै तो मधघ्य ओर अन्तयमक मे भी कोई क्षति 
नहींदै। दण्डीने दोनों को स्वतन्त्र मानाभीटै। 

दण्डी ने यमक का जितना विस्तार कियाद उतना संस्कृत के किसी दूसरे 
आलंकारिकने नहीं क्रिया । काव्याद के तुततीय परिच्छेद को ७७ कारिकाओं मे यमक 
का निरूपण है भौर दण्डी के अनुत्तार यदिमभेदोंकौ संख्या निकाली जाय तो ३१९५ होती 
टै । उन्होने स्वयं कहा : 

अत्यन्तवहूवस्तेषां भेदाः सम्भेदथोनयः । 

सुकरा दष्कराश्चेव द्यन्ते तत्र केचन 11--३।२ 
-- परस्पर सम्मिश्रण से उत्पन्न यमक के भेदो की संख्या बहुत अधिक दहै) उनमें कुछ की 
सघटना सरन ओर कुछ की कठिन टै । उनमें कुछ यहा दिये जाते हं। .. 

१०. सन्दृष्टक, सञुहग आदि (यमक क भेदो) का इन्हीं (पूर्वोक्त भेदो) 
मे अन्तर्भाव हो जातादहै। वेयातो आदिमं रहते दह या मध्यान्त में। इस तरह 
यमक क पांच दही भेद्‌ ह । उदाहरण 

भामह यमक की संख्या पाच से अधिक्र मानने को कथमपि तयार नहीं है । सन्दष्ट, 
समुद्ग आदिभेद जो दूसरे अलकारिकोंने मनेदैँउन्हँभौवे इन्दी पांच मे अन्तमुक्त 
करदेते हँ । सन्दष्टमें ही स्वां मे क" प्रत्यय करके सन्दष्टक बनतादहै;ः जसे, नाल: 
बालक । अतः दोनोंका अथं एकी दहै। 

दण्डो के अनुखार समुद्ग का लक्षण 3 

सन्दष्टयमकस्थानमन्तादी पादयो योः 1 -३।५१ 
-दो पादो का आदि गौर अन्त सन्दश्टयमक का स्थान दहै 1 अतः सन्दष्ट की स्थिति तीन 
प्रकारसे सम्भवैः: प्रथम पाद का अन्त--द्वितीय का मादि; द्वितीय का अन्त-ततीय 
का आदि; तृतीय का अन्त-चतुथं का आदि। 

उद्याहरण : 

उपोढरागाप्यबला मदेन सा मदेन सा मन्युरसेन योजिता । 

न योजितात्मानमनङ्कतापिताङ्खता पि तापाय भमास नेयते ।॥-३।५२ 
-(मद्य तथा यौवन) के मद से सुरताभिलाषिणी होकर भी वह रमणीमेरी गलतीसे क्र 
हो गई, अतः काम-पौड़ित होती हुई भो वह मुक्षसे नहीं मिली । यही मेरे सन्ताप का 
कारण तहे । 

समुद्ग का लक्षण : 

अद्धाभ्यासः समुद्गः स्थात्‌ ।--३।५३ 
--भाषे पद्य को दुहरा देना समुद्ग है। उदाहरण : 





सन्दष्टकसमुद्गादेरत्रेवान्तगंतिमंता 


आदौ मध्यान्तयोर्वा स्यादिति पञ्चैव तदयथा ॥ १० ॥ 
५ ८ 





३४ भामहवि रचित 


ना स्थेयःसत्वया वज्यः परमायतमानया । 
नास्थेयः स॒ त्वयावज्यः परभायतमानया ।॥-- ३1४४ 


--अत्यन्त मानवती गौर हटीली होने के कारण तुम उस नायक को छोड़ मत दो, बल्कि 
भ्रयत्न से उसका आदर करो भौर उसे अपने गनुक्‌ल करो । 


यहाँ पद्य के पूर्वाद्धं की आवृत्ति होने से समुद्ग हुआ । 


आदियमक 

११. अपने अनुयायियों का हितसखाधन करने ओर समागतो को कस्याण- 
भागी बनाने को लिप देदीप्यमान (कान्तिवाल्े) उस साश्रु (शीलादिशुण-सम्पन्न) 
ने सम्प्रति चह {सव-प्रशं सित) राजत्व ग्रहण किया । 

किमी राजा के सिंहासन पर वेठने षा वणेनदहै। पद्य का अन्वय : सहितं (जनं) 
सहितं, सङ्गतं जनं सङ्गतं (च) कत्त राजता तेन साधूना भचघना सा राजता भृता। 

प्रत्येक पाद के मारम्भमे तीन-तीन अक्षरों को आवृत्ति होने से यह बादियमक 
का उदाहरण है । 


मध्यान्तयमकर 


१२. इस असार संसार खे डरता आ साधु (पुरुष) क्लेशो का अन्त कर 
शान्ति का मागं अपनाता ह । (यदि) ध्र ष्ठत्व (उत्कषं) चाहते हो तो अनीति 
छोड़कर तुम ददं मनीय व्याधियो के वशवत्तीं जन्म को काट फको । 

“कने शब्द के दोनों अथं हो सक्ते हं : कष्ट या पतञ्जलि-कथित अविद्या, 
स्मिता, राग, द्वेष भौर अभिनिवेश । ॑ 

अविद्यास्मिताराणद्र धाभिनिवेशाः क्लेशाः ।- योगसूत्र , २।३ 

सारात्‌, शान्तं, धौनां गौर यस्त्वं -ये चार अक्षर-सम्‌ह क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय 
तथा चतुथं चरण के मध्य एवं अन्त में दुहराये गये ह । मतः यहां मध्यान्तयमक है। 

अन्वय : मध्मात्‌ असारात्‌ संसारात्‌ बिभ्यत्‌ साधुः क्लेशान्तं कृत्वा प्रशान्तं वतमं 
याति । ज्यायस्त्वं वाञ्छन्‌ मृक्तानयः त्वं दुदमानां व्याघीनाम्‌ अवीनां जाति (जन्म) छिन्धि । 





साधुना साधुना तेन राजता राजता भृता । 

सितं सहितं कत्तु सङ्गतं सङ्गतं जनम्‌ ।॥ ११॥ 
साधु संसाराद्‌ विभ्यदस्मादसारात्‌ 

कृत्वा क्लेशान्तं याति वत्मं प्रशान्तम्‌ । 

जाति व्याधीनां दुदंमानामधीनां 
वाञ्छञ्ज्यायस्त्वं छिन्ि मुक्तानयस्त्वम्‌ ॥ १२ ॥ 


कोते पि नि ॥ 


१ हितं ` १ 


काव्यालंकार ३५ 
पादाभ्यास् 
१३. हे धीर | रमणोय भोगो मं (भी) तुम्हारी बुद्धि नहीं रमती। ये 


भोग, जिनका सम्बन्ध नारी सेहे, सुनिरयोको भी हर लेते ( साधना से 
विचलित कर देते है ) | 
भभ्य।स-- मावृत्ति, दुह॒राना । पादाभ्यास- जिसमें पूरे पाद की भावृत्ति हो। 
इस्त उदाहरण में द्वितीय भौर चतुथं पाद समन है। अतः पादाभ्यासका 
उदाहरण है। 


पद्य मे किसी जितेन्िय की प्रशंसा है। 


अआआवली 


१७. जिसके ने श्वेत ओर दयाम रहै, पयोधर तथा अधर मोहक है 
प्रसन्नता टवं मस्तो सोन्दयं .बिखेरनेवाजी है, बान मेधो के समान धने ओर 
कालत है, मेरी (उस) श्रिया की उत्कण्डा ( भिलनेच्छा ) को ये बरसते प बादल 
जगाते है ओर (पिर) चले जाते है | 


मावली का अथंहै पक्ति या श्यःखला । घनाघन-वष्‌क मेव । सम्मद-भानन्द, 
सुखम्मदाम्‌--आनन्द, प्रसन्नता से भरी । ललामदाम्‌-सौन्दयं देनेवाली। वर्षा्छतु में 
मपनी दूरस्थ पट्नी को याद कर किसी विरही की उक्ति है। 


चकि विना किप स्थान-निथम के इसमें अनेक यमकों का प्रयोग है, इसलिए यह्‌ 
भावली का उदाहरण हु; जंसे, प्रथम चरण में सिता-सिता ओर धरा-धरा; द्वितीय 
चरण मे मदां, मदां, मदां; तृतीय मं घना, चना, घना, घना; चतुथं में यन्ति, यन्ति । 


नते धीर्धीरिभोगेषु रमणोयेषु सङ्गता । 
मुनीनपि हरन्त्येते रमणीयेषु सङ्खता ॥ १३॥ 


सितासिताक्षी सुपयथोधराधरां 
सुसम्मदां व्यक्तमदां ललामदाम्‌ । 
घनाघनानीलघनाघनालकां 


प्रियामिमामृत्सुकयन्ति . यन्ति च ॥ १४॥ 


३६ भामहविरचित 


समस्पादर्यसयक 

१५. इन राजाओं का शासन अखण्डित हे; उनके आदेश का कभो विघात 
नहीं होता; अपराध करनेवालों ओर मर्यादा तोड़नेवालों क वे दण्डविधायक ड 
[1 प ९ हाने ० ~). 
वेसे सिहासनो' को उन्होने कुलक्रमागत रूप से अटत किया हे । 

किसी राजा की स्तुति दहै । न केवलये, वल्कं इनके पूवेज भी, इन िहासनों 
पर वैठ्ते आये है, अतः ये गृण, पराक्रमया चरित्रसे ही नही, वंश-परम्परासे भी 
विशिष्ट है। 

यह्‌ समस्तपादयमक््‌ का उदाहरण दै; क्योंकि प्रत्येक पाद के अन्त में शशासनाः' 
कौ आवृत्ति हुई है 1 

१६. इस प्रकार अनन्तर ओर एकान्तर पादां में भी ( यमक होता दहे) । 
सखो पादो मं सम्पूर्णं ( की आचरन्ति से भी यमक निष्पन्न होता है), कितु वेसा 

[1 

सुन्दर होना किन हं । 

अनन्तर-जिसमे अन्तरन हो, म्यति अव्यवहित । 

 एकान्तर-एक का अन्तर देकर, बीचमे एक को छोडकर । 

अनन्तर पाद होगे १-२, २-३, ३-४ । वंसे ही एकान्तर होगे १-३, २-४। इन 
दोनों भरकारों से यमक हो सकता दै । 

चारों पादो मेएकदहो षाद की आवत्तिभीदहो सक्ती दहै, किन्तु उमे रमणीयता 
को रख पाना वहत कठिन है । केवल यमक का उदाहरण खड़ा कर देना ही प्यप्ति नहीं 
है, उस सरसता भी रहनी चाहिए । 


यमक क्रा लश 
१७. खनने मे समान किन्तु अर्थो मं परसूपर-भिन्न वर्णो को जो आदृत्ति हे 
उसे यमक कहते हं । 
पुनर्वाद-फिर कहन।, अर्थात्‌ आवृत्ति । 





अमी नृपा दत्तसमग्रशासनाः 

कदाचिदप्यप्रतिवद्धशासनाः 

कृतागसां मागमिदां च शासना: 
पितुक्रमाघ्यासिततादुश्ास्षनाः 11 १५॥ 
अनन्तरेकान्तरयोरेवं पादान्तयोरपि । 

छ्रत्स्नं च सवंपादेषु दुष्कृतं साधु तादृराम्‌ ।। १६ ।। 
तुल्यश्नतीनां भिन्नानामभिधेयेः परस्परम्‌ । 
वर्णानां `यः पुनव यमकं तञ्िगद्यते। १७॥। 


ज ककः जः = आकार हि 9 ० = + ७ 


` ह प्रन्ि हा 


= 
= 
= 

~ 
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यहु लक्षण नवीं काका के पहले आना चार्ह्ए था । यमक को चब्दालंकार इस- 
लिए माना ग्यादहै कि इप्का चमत्कार अथंगतन होकर शब्दगत होता है; समान वर्णों 
को आवृत्ति से जो चमत्कार उत्पन्न होता दै वही इसकाप्राण टै । स्वभावतः कविका 
व्यान यमश में वणं-योजना पर रहता है, भर्थ-सौष्ठव पर नदीं । 


यमक की विशेषताएं 


१८. जिसके शः प्रसिद्धं ` ओर पद्‌-रून्धियां सखुद्िलष्ट हो, जो ओजस्वी 
प्रखाद्‌-सम्पन्न ओर खुखोच्चाये हो (वही ) विद्ठानों का अभिमत यमक दै, अर्थात्‌ 
विद्धान्‌ उसी यमक का उत्कृष्ट मानते ह जिसमेंये गुण हों | 

यमक के लिए मोज कोई प्रावदयक नहीं है। अतः उप्तक्ा अथं ओजगुणन 
लेकर समासवत्ता लेना अच्छा दोगा ( समासवत्ता ओज का प्रमुग्व धमं है अतः चमे-घर्मी में 
भभेदोपचार करके वहु अथंसुनभदटै )। यदि पद-तन्धियां सुदिलष्ट न होगी तो पदों की 
सत्तामे पार्थक्यं का आभास अशनि ते यमक की प्रतीति न होगी। यदि उसमे प्रसादका 
अभाव रहा तो वहु पहेली वन जायगा । स्वाभिधान-- जिसका सुखपूवंक अभिधान, अर्थात्‌ 
कथन, उच्चारण हो सके। सुखोच्चार्यता नहीं रहने से ऊची-नीची भूमि पर चलने के 
समान कविता-पाठ में भसुतिवा होगी । 


हेय यमक 


१९. अनेक धात्वर्थो से गूढ (रचना) नाम से ही यमक है; ( वस्तुतः उसे) 
प्रहेलिका (पेली ) कहते हं । ( उसके उदादरण ) रामशमां के अच्युतोत्तर में ह । 

जिष यमक मे. अप्रसिद्ध धातुओं से निष्पन्न दर्बोधि दाब्ों का प्रयोग हो उसे भामह 
यमक नही, पहेली मानते है । रामशर्मा नामक लेखक का “अच्युतोत्तर' कोई काव्यथाजो 
आज अनुपलब्ध दहै! उसमें इस प्रकार के निष्कृष्ट यमक के क्म्भवतः प्रचर उदाहरण 
वत्तमान ये । तात्पयं कि वैषा यमक्र हेय है, जिसका अथं करने मे पाठक को माथापच्ची 
करनी पड़ । 

२०. यदि ये काव्य भी शास्ता के समान व्याख्य'गस्य वन जाय तो विद्धान्‌ 
ही आनन्द (उडाएगे); जो वे चारे विद्धान्‌ नहीं हं, चे तो मारे गये! 


प्रतीतरब्दमोजस्वि सुदिलष्टपदसन्धि च । 
प्रसादि स्वमिधानञ्चव यमकं कृतिनां मतम्‌ ॥ १८॥ 
नानाधात्वथगम्भीरा यमकव्यपदेशिनी । 


प्रहेलिका स ह्यदिता रामशर्माच्युतोत्तरे । १९ ॥ 
काव्यान्यपि यदीमानि व्याख्यागम्यानि शास्ववत्‌ । 
उत्सवः सुधियामेव, हन्त॒ दुमधसो हताः ॥ २० ॥ 





४८ भामहवि रचित 


भामह विलष्ट काव्य के वड़े विरोघी ह काव्य को सुबोघता को उन्होने अस्यन् 
वांछनीय बताया है । इस प्रसंग में मटका निम्नलिखित इलोक तुलनीय है 1 
व्याख्यागम्यमिदं काव्यमुत्सवः सुधियामलम्‌ । 
हता दुमधसश्चास्मिन्‌ विद्रल्प्रियतया मया ॥-- भट्टिकाव्य 
--यह काव्य व्याख्यासे बोध्य रहै, भतः इससे विद्वानों को पर्याप्त ब्ानन्द नभिलेगा। 
हा, मेरे दिद्रतप्रेमी होने से दृबुद्धि इसमें अवदय मरेगे। 
मतलब कि भट्टिके सामने भामहका उपयुक्त पश्च था मौर उसका मानों खण्डन 
करने को नीयत से उन्होने 'रावण-वघ' नामर् व्याकरण-काव्य लिखा । तभी तो उसके 
कठिन हो जाने से उन्हं सन्तोष तथा हषं हे। 
यह प्रवत्ति नेषवीयचरित के लेखक श्रीहण्मे भो है। उन्दने बड़ गौरव के सथ 
कहा है: 
ग्रन्थप्रन्थि रिह क्वचित्ववचिदपि न्यासि भ्रयत्नान्मया 
प्राज्ञस्मन्थमना हठेन पठितो मास्मिन्‌ खलः खेलतु । 
भद्धाराद्धगुरश्लथोकृतदृढग्रन्यिः समासादय- 
त्वेत्काव्यरसोमिमज्जनसुखन्यासज्जनं सज्जनः ॥ 

- नषधीयचरित : २२।१५२ 
इष ग्रन्थ को रचना करते समय मैने जान-बरञ्षकर करटीं-कहीं गाठ डाल दो &ै, 
जिससे अपने को विद्वान्‌ समन्ननेवाला ओर निज बुद्धि-बल से पद़नेवाला खल इसमे न खेल 
सके ( इसका आनन्द न उठा सके), इस काव्य की रस-तरंग में मज्जन का सुव वहो 
सज्जन पा सकता है जिसने श्रद्धापूरवंक गरु की आराधना कर उन दृढ प्रन्थियों को ढीला 


किया है। अभिश्राय यह कि इस कान्य क्ता रसास्वादन वही कर सकतादहैजो इमे गृ 
से पठ्‌ । 


अथाोटकार 


रूपक 
२१. गुणो की समता देखकर उपमान के साथ उपमेय का जो तादार्म्य 
निरूपित किया जाता है उसे रूपक कहते हं । 
तत्त्व- तादात्म्य, अभेद । 


भ्रायः सभी भालंकारिकों ने अर्थालंकारों में पहले उपमा को स्थान दिया दहै, पर 
भामट रूपक से मारम्म करतेर्है। 





उपमानेन यत्तत्त्वमुपमेयस्य रूप्यते । 
गणानां समतां दृष्ट्वा रूपकं नाम तद्विदुः 1! २१॥ 


° | 
1. र्णी 
चव्य 


उ, वदि उर जन उन्यान चा जन्य च्च्ल 


उपमेय में उपमान का अर्‌ 
इन भभेद का अाषार गृण-षाम्य बुजा करटाः दै 

२२. रूपक के दो ध्रकार दँ: (?) चनस्त्चस्ुकव्ल चत्र (> जक्द््य- 
-चिवत्तीं । यह ओर बह (दोनो) पेखे क्टेजा र्ट, 

खमस्तवस्तुविषय वहां होता है जटां सभ्यो आरोप खब्दठःक्टेग्ये ह जौर दट्क- 
देशविवर्ती वहां जहां कोई भमारोप शाब्द न होकर गयं हो, जिका छन्दतः कयन नहीं 
हो, बलिक आक्षेप करना पड़ । 








समस्तवस्तुविकषय 
२३. शीकररूपौ मद्‌ जल बरसनेवाने मेघरूपी विशाल हाथी इन्द्रधलुष 
का द्रूल ओद (दिशाओं के प्रान्त भाग से) निकलकर (भ्र मियो को) मत्त बना रहे हे । 
यह क्षीकर (फुद्रार) में मदजल का, मेघमें हाथी का गीर इन्द्रधनुष ( छक्रकराम्‌क ) 
मे ञ्ल (वारण) का आरोप शाब्द है, अतः समस्तवस्तुविषय रूपक है] 


एकदेशविवर््ती 
२४. विच्‌ द्वलयङूपी कक्ष्या मौर चक-पं क्तिङूपी माला धारण करनेबात्त 


मेघो को ध्वनि मेरौ उख भरिया को न्यथित कर रही हे। 
कक्ष्या--हाथी बांबने को नजीर। चमकती बिजली की मण्डलाकार रेखा ही 


कक्ष्या है 1 
यहां विदुद्वलय में कक्ष्या का, वक_-पंक्तिमे मालाका गारोप शाब्द है, किन्तु मेष 
मे हाथो का आरोप आथं है, उ सका उत्लेख शब्दतः नहीं हुमा है। एक अंश का आरोप 
आथं रहने से यह्‌ एकदेदराविवर््ती का उदाहरण है। 
दोपक 


२५. आदि, मध्य ओर अन्त में रहने से दीपक तीनप्रकार का होता डे । 
क ही (वे शिष्य्य) की त्रिविध स्थिति से उसके तीन भेद्‌ दो जाते है । 


समस्तवस्तुविषयमेकदेशवि वत्ति च । 
द्विवा रूपकमुहिष्टमेतत्तच्चोच्यते यथा ॥ २२॥ 
रीकराम्भोमदसुजस्तुङ्गा जलददन्तिनिः । 
निर्यान्तो मदयन्तीमे शक्रकार्मुकवारणाः ॥ २३॥ 
तडद्रलयकक्ष्याणां बलाकामालमारिणाम्‌ । 
पयोमुचां ध्वनिर्धीरो दुनोति मम तां प्रियाम्‌ ॥ २४॥ 
आदिमध्यान्तविषयं त्रिधा दीपकमिष्यते । 
एकस्येव च्यवस्थत्वादिति तद्धिते त्रिधा ।॥ २५॥ 


४० भामहविरचित 


भामह ने दीपक अलंक)र का लक्षण नहीं लिखा, केवल उसके भेदो का निदेश 
कर दिया दै) 

इस तरह सादिदीपक, मध्यदीपक्‌ ओर अन्तदीपक-तीन भेद हृए। सच पूचिए 
तो उत्तरवरत्तीं आलंकारिकों के दीपक सि भामड के दीपक में अन्तरदटहै। भामह का दौपक 
वस्तुतः क्रियादीपक-माच्र है। 

२६. अथं को प्रकाशित करने के कारण ये (भेद) इसके नाम को साथक 
बनाते हं । तीन उदाहरणं के द्वारा उसका तीन प्रकार से निर्देश किया जातादहे। 

एक क्रिया का अनेकत्र , अन्वय दीपक अलंकार टै। निसं तरह दीपक्र एक 
स्थान पर रहकर भी आक्षपाप्र कीं सारी वस्तुओं को प्रकाशित करता दहै उसी तरह 
एक वार प्रयुक्त पद जक अनेकत्र अन्विते होकर कई सरथा को प्रकाशित करता टै तव 
उसे, दीपक का सादद्य रहने से, दीपक अलंकार कहते ह। इस शब्द की) साथकता का 
यही हेतु हे। 

आदिदीपक का उदाहरण 


२७. मद्‌ उत्पन्न करता हे प्रमको, प्रम मानभंखुर (मान सिरानेवाल्ते) कास 
को, काम प्रिय-मिलन को उत्कण्ठा को ओर उत्कण्ठा असह्य मानसिक वेदना को | 

यह आदि (प्रथम दरण) में प्रयुक्त "जनयति" क्रिया श्लेष तीनों वाक्यों मे अन्वित 
होकर उनके अथं को प्रकाशित करती है, इसलिए आदिदीपक है । 

मानभंगुर-- मानभंजनन्ील, मान भिटानेवाला 1 काम उहौप्त हो जाने पर 
मान नहीं टिकता 1 इसीलिए क।म को मानभगर कदा गयाहे। 


दण्डो या दूसरे आलंकारिकों के अनुतार यह्‌, मालादीपक का उदाहरण होगा । 
मध्यदोपक 
२८. वसन्त माला ओर सुक्ष्म चख्र धारण करनेवाली कामिनियों की शोभा 
बद्धा रहा है, हारीत एवं शुक (पिरयो) की बाणी कौ तथा पवतो की उपत्यकां 
कीभी ( शोभा वदढारहादहै)। 
यहाँ अलङ्कु रुते' क्रियापद लोक के मच्य मे प्रयुक्त होकर भागे भौर पीछे छे 
स्त्रियः, वाचः ओर उपत्यका---इन शान्दों से अन्वित हो रहा है, भतः यह्‌ मघ्यदीफ्क हि। 


अमूनि कूवंतेऽन्वर्थामस्याख्यामथंदीपनात्‌ । 
त्रिभिनिदशंनेश्चेदं च्रिघा , निदिद्यते यथा । २६ ॥ 
मदो जनयति प्रीति साऽनङ्खम्मानभङ्ख गरम्‌ । 
स प्रियासङ्खमोत्कण्ठां सासल्यां मनसः शुचम्‌ ।। २७ ॥ 
मालिनीरशुकभृतः स्त्रियोऽलङः कुरुतं मधूः । 
हारीतशुकवाचरच भूधराणासुपत्यकाः ॥ २८ ॥ 
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अन्तदोपक 


२९. आष्राढ श्चींगुरोवारे बडे जं गलो, सख रहे जलवाली नदियों आओौर 
प्रचासियों के हृद्यां का अन्त करना चाहता है | 

यहां निनीषति" ( नेतुम्‌ इच्छति )-पहुं चाना चाहता है- क्रियापद इलोक कै अन्त में 
आकर “अरण्यानीः', “सरितः' भौर “चेतां्िः-इन तनो शब्दों से अन्वित हो रहा है, अतः 
अन्तदीपक दै । 

चीरी- गर; चीरीमतीः-सीग्‌ रोवाली । अरण्यानीः--बड़ जंगल । 

महारण्यमरण्यानी ।-अमरकोशः २।४।१ 

पद्य का भावाथं यहुदटै कि आषाढ़ महीनेमें गर्मी चरम सीमा पर रहती है। 
इसलिए, प्रायः जंगलो में माग लगती है जिसपे पञु-पक्षी-कीट-सदहित जंगल नष्ट हो जाते 
हैँ । उश्च दावाग्नि मे क्णंकटुः ध्वनि करनेवाले ज्ींगुर जल मरतेर्ह। ग्रीष्म कौ प्ररत 
के कारण नदियों का विरल जल एेसा मालूम होता है जंसे बिल्कुल ही सूखकर समाप्त 
हो जायगा । माषाढ्‌ के बाद अविलम्ब वर्षात के आगमन कौ सम्भावना से विरहियों 
का हृदय भ उद्विग्न होने लगता है। वर्षा्छतु-जसे उदीपक समय में प्रेयसी से दुर रना 
किसी मी भ्रवासी के लिए असह्य होगा । 


उपमा का लश्रण 
३०. देश, काल, क्रिया आदि के द्वारा ( उपमेय से) भिन्न उपमान के 
साथ उपमेय का गुणल्तेश से जो साम्य है बह उपमा है । 
कारिका का अन्वय-देशकालक्रियादिभिः विर्द्धन (भिन्नेन) उपमानेन षह 
उपमेयस्य गुणलेश्ेन यत्‌ साम्यं स। उपमा । 


विरुद्ध का अयं यहां विरोधी नहीं, बल्कि भिन्न ह६ै। दो भिन्न वस्तुओं (उपमेय 
अर उपमान) मं सादुद्य बताना उपमा अलंकार है। उपमेय से उपमान कौ भिन्नता 
करई कारणों जसे देश, काल, क्रिया, स्वरूप, स्वभाव इत्यादि- से सम्भव है। 


दो वस्तुमों के साम्यको दही उपमा कहते है, पर दो वस्तुओं मे सर्वात्मना साम्य 
असम्भव दहै; दो वस्तुएं हूर तरह घे एक-जंसी हो, यह्‌ अकत्पनीय दहै। एेसीदशामें 
उपमा की सम्भावना ही समाप्त हो जातीरहै। इसी का समाघानदहै शगुणेशेन'। 
उपमेय-उपमान में किसी पहुल्‌ से, थोडा भी, गुण-साम्य भिल जाय तो उपमा बानित नहं 


चीरीमतीररण्यानीः सरितः शुष्यदम्भसः । 
प्रवासिनाञ्व चेतांसि शुचिरण्तं निनीषति ॥ २६ ॥ 
बिरशद्धेनोपमानेन देशकालक्रियादिर्भिः । 
उपमेयस्य यत्साम्यं गुणलेशेन सोपमा ।। ३०॥ 
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४२ भामहवि रचित 


होगो । मूख ओर चन्द्र एक-दूसरे से कितने भिन्न ह, किन्तु केवल आ1ह्खा§कत्व गौर 
प्रकाशकश्व के आघार परर उनमें उपमा हो जाती दहै। 


उपमा के भेदं 

३१- यथा, इव शब्द्‌ भिन्न वस्तुओं मे साददय वताते हैँ (जसे) दुब ' के 
इनगे-खा हरा; इयामा लता के स्मान परतली । 

व्यतिरेकी- परस्पर भिन्न । 

यथा, इव आदि शब्द परस्पर-भिन्न दो वस्तुमों मे ्ादृश्य प्रतिपादित करते रहै, 
इसीलिए उन्हं साद्दयवाचक्‌ कड्ते ह । 

करट सादश्यवाचक शब्द रहता है ओर कहीं नहीं रहता है । इस तरह उपमाके 
दोभेदहो जाते दैः: श्रौती मौर आर्थी । श्रौती-जहां सादृश्यवाचक शब्द काश्रवण 
(प्रयोग) हो ओर बार्थो-जहां उसका प्रयोग न हो, तात्पयं कि विना श्ब्द-प्रयोग के भी 


जिसका अथे समञ्च लिया जाय) 


पूर्वोक्त उदहरण श्रौती के है; क्योकि यहां इव ओर यथा-इन दो सादक््यवाचक 
दों का प्रयोग है। 


३२ यथा, इव शब्दों के अभाव में दुसरी (उपमा) समास के द्वारा कही 
जाती है । जसे, कमलदलनयनी ओर चन्द्रमुखी । 


प्रन है कि यदि सदृद्यवाचक शब्दन रहेतो उपमा की प्रतीति कंसे होगी? 
उत्तर है-समास के द्वारा। समास में ही सादृश्य का अथं निहित रहत है, इसलिए 
वाचक शठ्ड क प्रयोगन रहने पर भी उपमा के वोध में बाघ्रा नहीं पड़ती । जैसे, 
कमलदलनयनी का विग्रह करे तो अथं होगा कमलदल के समान नयनोवाली; चन्द्रमुखी-- 
चन्द्र के समान मुखवाली । यहां सादृश्य का अथं अन्तनिहित करके ही समास हुभा है। 


३३. उसी प्रकार “वत्ति' के द्वारा भी क्रिया-साम्य बताया जाता हे। 
(जसे) बह ब्राह्मणवत्‌ पदढता है ओर गुरुवत्‌ हमें शासित करता हे । 

वति (वत्‌) तद्धित प्रत्ययदहै जो तुल्य के अथंमे प्रयुक्त होतादहै। वति के प्रयोग 
का निर्देश पाणिनिकेदोसूत्रोंसेहोतादहै 


यथेवश्चवब्दौ साद्‌ रयमाहतुव्यंतिरेकिणोः। द 
दूर्वाकाण्डमिव दयामं तन्वी द्यामा लता यथा ॥ ३१॥ 

विना यथेवशब्दाम्या समासाभिहिता परा । 

यथा कमलपत्राक्षी, शशाङ्कवदनेति च।॥ ३२॥ 
वतिनापि क्रियासाम्यं तद्रदेवाभिधीयते। 
द्विनातिवदघीतेऽसौ गुरुवच्चानुशास्ति नः २३ ॥ 
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तेष तुल्यं च्या चेद्‌ वतिः 1--५।१।११५ 
तत्र तस्येव ।-५।१।११६ 

पहले सूत्र काभयं है कि यदि तेन तुल्यं" (उसपे तुल्य) एेसा कहकर क्रिया का 
प्रयोग हो तो संज्ञा घे "वति" प्रत्यय होता है। जंबे, द्विजातिना तुल्यम्‌ मधीते" इस 
वाक्य में तुल्य के बदले वति धट्यय करके "द्विजातिवत्‌ गवते" कद्‌ खक्ते हँ यदं वति 
तुल्य का प्षमानाथेक है, मतः जो अकं तुल्य सेप्राप्ठ होता था वही वति से भी प्राप्तहो 
रहा है। इसी तरह, गरणा तुल्यं शास्ति ग्‌रुषत्‌ शास्ति । 

दूसरे सूत्र मे /तत्र' अन्ययष्प्तमीषे अथं का बोवक है भौर तस्य" षष्ठी के। 
इसलिए अहां किसी सप्तम्यन्त या षष्ठयन्त छन्द के साय !इव' का प्रयोग हो रहादहो, वहां 
भी 'वति' प्रत्यय होतादहै। जंघे, स गृहे दव-गृहवत्‌-वने निवसति (वहु घरमे जषा 
ही वन में रहता है, अर्थात्‌ उसके लिए वन घर-जंसा है) । यहां सप्तम्यन्त गृह शब्द के 
साथ इव अथंमें वति है। षष्ट्यन्तं का उदाहरण-रामस्य इव-रामवत्‌- कृष्णस्य 
व्प्रवहारः (राम $ समान कृष्ण का व्यवहार) । 

तो तुल्य या दव शब्द के बदले जक्ष यति का भ्रयोग हो वहां भी उपमा होती है। 

इत तरह तीन भेद हुए : 

१. जहां इव, यथा जादि पादृष्यवाचकू शब्द का साक्षात्‌ प्रषोग हो। 

२. जहां सादृश्यवाचक शब्द का सक्षात्‌ प्रयोग न हो, उस्तका काम 

समास करदे। 
३. जहां साद्श्यवाचक शब्द का काम तद्धित-प्रत्यय “वति' से निष्पन्न हो जाय। 
प्रतिवस्तूपमा 

३४. यथा, इव शब्दां का प्रयोग न हो तो भी समान वस्तु के विन्यास 
(कथन) से गुण-साम्य की प्रतीति के आधार पर प्रतिवस्तूपमा होती है । 

उत्तरवत्ती आलंकारिकों ने भ्रणिवस्तुपमा को स्वतन्त्र अलंकार माना है, किन्तु भामह 
(भौर दण्डी भी) उसे उपमाका ही भेद मानते ह। 

उपमा मे एक वाक्य रहता है, किन्तु प्रतिवस्तुपमामे दो वाक्थ रहते है; दोनो में 
समान वस्तु का निर्देश रहने से सादृश्य की प्रतीति होती दै भोरुउस साद्य का वाचक 
कोर शब्द नहीं रहता । तात्पयं कि इसमे सादृक्ष्यवाच्य न होकद, व्यंग्य होता है। 

वस्तु का अथं यहां वाक्यहि। भतः भतिवस्तुपमा का अथं होगा--जिपमें प्रति- 
वस्तु (वाक्यार्थं) में उपम। (खादृश्य) हो, अर्थात्‌ जहां भिन्न वाक्योंमेंभो साद्य की 
भावना हो । 


समानवस्तुन्यासेन प्रतिवस्त्‌पमोच्यते । 
यथेवानभिधानेऽपि गुणसाम्यप्रतीतितः ॥ २४ ॥ 
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३५. साधु लाधारणत्व आदि गुण यहां भिन्न हैँ, किन्तु उनके (उपमेय- 
उपमान) के पररूपर भिन्न होने पर भी बह (गुण) साम्य का प्रतिपादन कराता हे। 


३६. (अपनी सम्पत्ति का (दूसरे) सत्पुरुषो के साथ उपभोग करनेवात्ते 
कितने गुणी हँ १ मागं स्थित कितने चश्च है, जो स्वादिष्ठ, पके फलों से स्के हों १ 

३५वीं कारिकामे इस शंका का समाधान है कि प्रतिवस्तुपमामे जब दो परस्पर- 
स्वतन्त्र वाक्य रहते हँ तब उनमें सादृश्य का प्रतिपादन कंसे होता है। 

“मुष चन्द्र-सा सुन्दर है', उपमा के हस उदाहरण में हम देखते हैँ कि वाक्यएक दही 
है र “सुन्दर यह साध्रारण धमं भीएक ही दै. जो मुख (उपमेय) ओर चन्द्र (उपमान) 
दोनों से अन्वित होकर उनमें सादृश्य का बोघ करातादहै। किन्तु, जहां वाक्यएकन 
होकर, दोहै भौर उनके साधारण धमं भी परस्पर-भिन्नरहैँ तो वहां उनमें सादृकश्यकी 
प्रतीति कंसे होगी 7 


उदाहरण है कि भपनो सम्पत्ति को दूसरों साथर्वांटक्रर भोगनेवाले व्यक्ति 
विरल ह । सुस्व।द, पके फलों से शुके, अर्थात्‌ मपने फनों को दूसरों के लिए सृलभ कर 
देनेवाले वृक्ष भी विरल है । 

दस उदाहरण मेगृणी उपमेय है गौर वक्ष उपमान । दोनों के घमं भिन्न रह; 
उपमेय (गुणी) का घमं है साघुस्ाघारणश्रीत्व (सज्जनो के साथ सम्पत्ति का उपभोग) भौर 
उपमान (वक्ष) का घमं है स्वादुपाकफलानम्नत्व (स्व1दूपाकवाले फलों से अच्छी तरह स्क 
ज,ना।। दोनों घर्मो का पाथक्य स्पष्ट है, किन्तु दोनों धर्मों में साम्य ्ललक्ता दहै 
भौर वह्‌ साम्य दहै ्दूषरों के लिए ट्याग करनेवालों की विरलता'। यह साधारण घमं, 
जो वाच्य न होकर व्यंग्य है, दोनों परस्पर-भिन्न वावयों मे सादृश्य स्थापित करता । 
अतः यहाँ प्रतिवस्तुषमा अलंकार है। 


उपमा के अन्य भेदो का खण्डन 


३७-२८ कु महात्माओं ने उस (उपमा) के- नन्दा, प्रशंसा, आचि- 
ख्यासा-तीन भेद कदे है । उसके विषय में यह कहना हे कि सामान्य गुरणा के निर्देश 





साधुस्ाघारणत्वादिगणोऽत्र व्यतिरिच्यते । 
स॒ खाम्यमापादयति विरोधेऽपि तयोयंथा ॥ ३५॥ 
कियन्तः सन्ति गुणिनः साधुसाधारणश्रियः । 
स्व'दूपाकफलानम्राः कियन्तो वाध्वश्ाखिनः ।॥ ३६ ॥ 
यदुक्त त्रिप्रकारत्वं तस्याः कंिचन्महात्ममिः । , 
निन्दाप्रशंसाचिख्यासाभेदादत्रामिघीयतें ॥ ३७ ॥ 
सामान्यगुणनिदं शात्तरयमप्युदितं ननु । 
मालोपमादिः सर्वोऽपि न ज्यायान्विस्तरो मुधा ॥ ३८॥) 





काव्यालंकार्‌ (4. 


से उन तीनों का भो कथन हो गया | मालोपमा आदि सभी (अद्‌) मदन्वूणं 
नहीं है, (अतः) उनका विस्तार व्यथंटे। 

भ।मह से प्राचीनतर आलकािकोंने निन्दा, प्रघसा गौर माचिद्धापा चाम चे 
उपमा के तीन भेद मानेर्हँ। भामट्‌ इन्दं नीं मानते । उनका कुना कि उपमा के 
सामान्य गुणोंकाष्वौ निल्प्रण हुअ। है उसीमें ये गतार्यंदहोजाति ह| मतः इनका या 
मालोपमा ादि मेश का उल्लेख व्यथं का विस्तार होगा। भेद की उपयोगिता तो तव दहै 
जब उसमें कोई वशिष्ट्य हौ वंहिष्ट्य के अभावमें भेदीकरण निष्प्रयोजनदहै। दण्डी ने 
इन भदों का काव्यदट्यं पे निरूपण क्रिया है, अतः यह्‌ घन्देह हो पक्ता है कि भामह 
उन्हीं का खण्डन कर रहे ओर इस तरहवे दण्डी से उत्तरवर्ती र्है। किन्तु. बाठरएेती नहीं 
ह। ये भेद भामह के पदरले के आलंकारिकं द्वारा निर्दिष्ट थे, जिन्हें बश्चिष्ट्‌यहीन समक्षकर 
भामह ने छोड़ दिया, पर दण्डी ने ग्रहण कर लिया। 

दण्डो के अनुकार इन अलंकारो का निरूपण: 


१. निन्दोपमा : 
पद्म बहु रजश्चन्द्ः क्षयी ताभ्यां तवाननम्‌ । 
समानमिति सोत्सेकमिति निन्दोपम। स्मृता ।॥-का० द०, २।३० 
-कमल मे बहुन धूल (पराण) है; चन्द्रमा (कृष्णपक्ष मे) क्षयलील है। उन दोनों 
® समान होने पर भी तुम्हारे मुख क) धमण्ड टै । यही निन्दोपमा &। 


२. प्रशं सोपमा . 


ब्रह्मणोऽप्युद्‌मवः पश्श्चन्द्रः शम्म्‌ शिरोधृतः । 
तौ तुल्यौ स्वम्भुखेनेति सा प्रशंसोपमोच्यते ।॥- वही, २।३१ 
--कमल ब्रह्म का भी उत्पत्ति-स्थान है, चन्द्रमा कोशंकरने भौ मस्तकषररखारहै, 
मौर वे दोनों तुम्हारे मूलके समानर्ह, यह्‌ प्रशसोपमा है। 


२३. आचिख्यासोपमा : 


चन्द्रेण त्वन्मुखं तुल्यमित्याचिल्यासु मे मनः । 
स गुणो वास्तु दोषो वेत्याचिख्यासोषमां विदुः ।॥- वही, २।३२ 


-मेरा मन यह्‌ कहना चाहता है कि तुम्हारा मुख चन्द्रमा के जषा है, यह कहना 
अच्छादहिया बुरा (मै नदीं जानता), यही आचिख्यासोपमाहै। 
आबिख्यासा-- कह्ने की इच्छा । 


‰. मालोपमा : 


पुष्ण्यातप “इ वाह्भीव पूषा व्योम्नीव वासरः । | 
विक्मस्त्वय्यधाल्लक्ष्मीमिति मालोपमा मता ॥- बही, २४२ 
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- जंघे प्रकाशने सूयं को लक्ष्मीदी, सू्यने दिन को लक्ष्मीदीओौरदिनने आकाश 
को लक्ष्मीदी वसे ही पराक्रम ने तुम्हें लक्ष्मी दो, यह मालोपमा है। 

पुषन्‌- सूयं (पूष्णि, सप्तमं! एकवचन) । अहन्‌-दिन (र्ग्खि, सप्तमी एक ०) । 
व्योमन्‌-आकाश (व्योम्नि, सप्तमी एक ०) । 


उपमा के दोष 
२३९-७०. हीनता, असम्भव, लिगभेद, वचनभेद्‌, विपयय, उपमान का 
आधिक्य ओर उपमान का असाददय, उपमा के ये सात दोष मेधाची ने के हे । 
लक्षण-उदाहरण के खाथ उनका यहा पृथक्शः वर्णेन किया जाता है । 


हीनता 

४१. वायु खे मन्द्‌-मन्द आन्दोलित पीताम्बर पहने, चन्द्रमा के समान 
उज्ज्वलवर्ण शंख धारण किये सौर शाद्क (धु) लिये वह यदुचीर (कृष्ण) 
इन्द्रधजुष से युक्त मेघ क समान दीप्तो र्हेथे। 

ज्ज का योगरूढ अथं तो कमल ह प्रसिद्ध है, पर यहां उसका प्रयोग यौगिक अथं 
भे है। जल से उत्पन्न होनेवाली समी वस्तुओं को अन्ज कह्‌ सकते, णतः शंख भी अन्ज 
कहलायगा; क्योकि वहु भो जलम ही पाया जाता है । 

शाङ्ख- विष्णु का धनुष । 

७२. यहां इन्द्रधयुष क महण से (कृष्ण क) धनुष (शाङ्खं). की तुलना हो 
गई, किन्तु वख ' पीताम्बर) ओर शंख को (खमान गुणवार पदाथं का मेध-पक्च 
मे) निर्देश नहीं होने से इस “हीन' करेगे । 

यह्‌ पूर्वोक्त उदाहरण कौ संघटना है । कृष्ण के पक्ष मे तीन वस्तुएे है: पीताम्बर, शंख 
ओर ्षनुष, जो उपमेय दहै । अतः उनकी तुलना के लिए मेव (उपमान) के पक्षमेभौ 
बंसी तीन वस्तुं होनी चाहिए । तभी यह उपमा पुणंतः संगत होगी । किन्तु, मेघ-पक्ष में 





हीनताऽसम्भवो लिङ्खवचोभेदो विपयेयः 1. 
उपमानाधिकत्वं च तेनासदुशतापि च । ३६॥ 
त॒ एत उपमादोषाः सप्त मेधाविनोदिताः। 
सोदाहरणलक्ष्माणो वण्यंन्तेऽत्र च ते पृथक्‌ ।। ४० ॥ 
स मारुताकम्पितपीतवासा 


विशभ्रत्सलीलं दाशिभासमन्जम्‌ । 
, यदुप्रवीरः प्रगृहीतश्चाङ्ख : 
सेन्द्रायुधो मेघ इवाबभासे । ४१॥ 


शक्रचापग्रहादत्र दशितं किल कार्मुकम्‌ । 
वासःशङ खानुपादानाद्धीनमिद्यभिधीयते ॥ ४२॥ 
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केवल इन्द्रधनुष का कथन है । उससे कृष्ण के शाङ्खं धनुष की तो तुलना हो जाती है, 
पर पीताम्बर एवं शंख की तुलना के लिए कुछ नहीं है। अतः, वे भतुलित ही रह 
जति है । तीनमें एक की ही उपमा सम्भवहो, दो की नहीं, यह हीनता नहीं तो मौर 
क्याहै? यदि पीताम्बर के लिए बिजलो मौर शख के लिए चन्द्रमा का निदेश रहता तो 
यह्‌ उपमा पूणं हो जाती । 


दक्रचाप-- इन्द्रधनुष । 


सर्वात्मना साटश्य असम्भव 

४७३- किसी भो भाव (वस्तु) का सभी से (किसी दूसरी वस्तु से) 
सर्वाटमना सादभ्य नहीं होता । खुधी उपमाओं में यथासम्भव सादइय का निर्वाह 
करते हं | 

पूर्वोक्त हीनता-दोष के भावार पर एक सन्देह उठाकर भामह उसका समाधान 
करते है । 

सन्देह : किसो भी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से सवहिमिना समता सम्भव नहीं होती, 
इसे आप स्वय ३०्वों कारिका में यह्‌ कहकर स्वीकार कर चुके कि उपमा के लिए 
आंशिक गृण साम्य पर्याप्त होतादै। इसके विपरीत पू्वक्तं उदाहरण मे भ।प उपमेय- 
पक्ष की तोन वस्तुओं की उपमा के लिए उपमान-पक्ष मे भी तीन वस्तुओं का रहना 
अनिवायं मानते है गौर नहीं रहने से उसमे दोष बताते । ये दोनों बातें क्या विरोघी 
नहीं हँ ? जव उपमा सर्वराशतः सम्भवदहै दही नहीं तो फिर यहां उसको आश्चाक्योंकरते है। 
तानमेंसे यदिएककोभी समता मिल गयी तो उपमा हो जानी चाहिए । 

समाधान : यह ठीक है कि सर्वाशतः साम्य सम्भव नहीं है, पर जर्हांतक सम्भवो 
उसका निर्वाह करना चाहिए । कम-से-कम, तटि एेसी न रहे जो अनायास खटकने 
लगे । दोष वहीं होता है जहां कोई चीज खटकने लगती है। जैसा दण्डी ने कहाभी टै: 
कोई दोष तवतक्‌ दोष नहीं है जवतक उससे विद्वानों कोउद्वगन हो, वहु खटके नही- 
यत्रोद्धेगो न धीमताम्‌ ।-कान्यादशं २।५१। 


पर्वोक्तं कारिका का स्पष्टीकरण 
` ७४. कहां पूणं -वम्ब चन्द्रमा ओर कहां यू तिहीन रमरणी-सुखमण्डल | (पिर 
भी) नाममात्र कान्ति को सामान्यता (उभयनिष्ठता) से ही (मुख की) चन्द्रमा से 
उपमा दे दी जाती दै। | 


स्वं सर्वेण सारूप्यं नास्ति भावस्य कस्यचित्‌ । 

यथोपपत्ति कृतिभिरुपमासु प्रयुज्यते 1 ४३ ॥ 
अखण्डमण्डलः कवेन्दुः क्व॒कान्ताननमद्य.ति । . 
यत्किल््चित्कान्तिसामान्याच्छशशिनेवोपमीयते ॥ ४४॥ 








४८ भरामहवि रचित 


४३वी कारिका के ही अभिप्राय को स्पष्ट कर रहेर्है। जर्हतिक प्रभा का प्ररन 8, 
चन्द्रमा गौर मु मे क्या समतादहै, किन्तु च्‌कि नाममात्र कौ कान्ति उभयनिष्ठ दहै ( चन्द्रमा 

ओर मुख दोनों मे वत्तमान है ) इसीलिए चन्द्रमा से मुख की उपमादेदी जाती दै। 

यत्‌किल्चित्‌-जो कुछ, थोड़ा भी, नाममात्र का भौ। अखण्ड-मण्डल-- पणं 
विम्बवाला । अद्यति-द्यतिहीन । 

४५. फिर, वो को कार्यों को लक्षण के अनुसार संघ्ररित करना चाहिप। 
(किञ्च महारमनां काभ्यानि लक्षणेन नेयानि ।) (अथवा पेसे भी अथं कर सकते हे) : 

वड़ो के लक्षण (श्रयोग) क अनुसार काव्यो को छे चलना चाहिए 
(महात्मनां लक्षणेन काव्यानिनेयानि) । परणं साददय कीं देखा गया हे, जसा 
राजमित्र मं कहा ह। 

इस कारिकामें भामह यह्‌ कटते ह कि काव्यकशास््र के कठोर नियमों से किसी 
कान्य के गृण-दोष की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, विक उसके लिए महाकवियों के प्रयोगो 
को ही अधिक प्रामाणिक मानना चादिए; क्योकि नियमं उन कवियों कौ रचनाओंके 
अषारपरही निर्मित होते दहैँ। इसलिए यदि कहीं आपाततः दोष दिखाष््दे तो भरसक 
यही चेष्टा करनी चाहिए कि नियम घे उषकी संगति दहो जाय। 

कारिका का अथं देसे भी प्षम्भव दहै कि यदि कष्टं काव्यशास्त्र के नियम से कवि 
के प्रयोग में अन्तर दिखे तो व्हा कवि के प्रयोगको ही प्रमाण मानकर उसीका अनुगमन 
करना चाहिए । किन्तु वे एता करते समय जिस किसी कवि को रचना को प्रमाण नहीं 
मान लेंगे । इसलिए महात्मनाम्‌ कहा-कवि साधरण हो । 

उपमा का प्रसंग फिर उठते ह 1 पूणं सादृर्य कहीं देखा गयादहै? मतः उसके 
लिए परेश्चान होने की जरूरत नहीं । 

'राजमित्र' से एक उदाहरण देकर अपने कथन की पुष्टि करते है। 

४६. सयं को किरणो से बन्द्‌ नेवारे तथा कमलो की वायु से मद्रहित 
(अतः) दीन मयूरो क मुखो मं केका (ध्वनि) बेसे ही नष्टो गद (चिप गयी) 
जसे- 


किञ्च काव्यानि नेवानि लक्षणेन महात्मनाम्‌ । 
दृष्टं वा सवंसारूप्यं राजमित्रे यथोदितम्‌ ।। ४५॥ 
सूर्याशुसम्मी लितलोचनेषु 
दोनेषु पद्मानिलनिमेदेषु । 
साष्व्यः स्वगेहेष्विव त्तु हीनाः 
केका विनेशुः शिखिनां मुखेषु । ४६॥ 


(१ 





कान्यारंकार ४९ 


पति विहीन पतिता स्त्रियां अपने श्रामंदही चिपी रहती दहं । ( जिस प्रकार 
पतिविहीन पतिव्रता स्त्रियां वर से वाहर नहीं निकलतीं, उसी भ्रकार शरद्‌ अतु 
मं मयूरो की वाणी उनक्रं मुख से वाहर नहीं निकलती । ) 

यह शरद्‌ ऋतुका वणंनदटै। वर्षाऋतु मोरो के छिएु आनन्दजनक है, अतः उसमें 
मोर बोलते हैँ । दूसरी वात र्यह॒ कि वर्षा ऋतुमे सूयं छपा रहता ह ओर कमल नष्ट 
हो जाते है (जलाशयो मे जल का आधिक्यहो जानेसे)! इस्के विपरीत दरद. ऋतु में 
सूयं की किरणे तीखी हो जाती है, कमर खिल्ने र्गते हैँ जौर मोरों का वोखना सुनाई 
नहीं देत। 1 इसीको कवि एक उपमा की सहायता से व्यक्त करता है । 

इस उपमा में मयूरो की कका-ध्वनि उपमेय ओर पतिव्रता स्त्रियां उपमान दै । 
यहा हीनता की शंका यसे है कि उपमेय-पक्ष मे तीन वम निर्दिष्ट टै : १. सूर्याशुसम्मीकलित- 
लोचनेषु, २. पद्मानिलनिमंदेषु ओर ३. दीनेषु, जो मुखेषु" के विशेषण हैँ । किन्तु, उपमान- 
पक्ष मे स्वगेहेषु" मे वमे धर्मो वा निदेश रहीं है । अतः, हीनता-दोष मानना चादहिषए्‌ । 

उत्तर है कि दोष नहीं मानेंगे; क्योकि यहाँ उपमेय म घनं का आधिक्य ओर 
उपमान में घमं की हीनता नहीं दै । 


असम्भव-दोष 


&७. परिवेष से धिरे हुए मध्याह सयं सखे जलती इई जलधाराओं कं 
समान मानों धनुमण्डल क मध्यवत्तं उसकं सुख से दीप्त बाण निकल रदे थे। 
यह शाखावद्धंन का हे । 

४८. जलती हुई जलधारा सर्य से कसे गिर सकती हं ? युक्ति (तकं) 
से असम्भव होने के कारण यह असम्भव कहलाता हे । 


आकाड जव हल्के मेघो से आच्छन्न रहता है तव कभी-कभी सूयं ओर चन्द्रमा के 
चारों ओर एक रेखा-सी खिची दिखाई देती है, उसे ही परिवेष कहते है । 


कोई राजा अतिशय क्षिप्रतासे बाण चा रहा है, अतः प्रत्यचा अनवरत खिची 
रहने से धनुष मण्डलाकार (परिवेष के जंसा) हौ गयादहै। वंसे धनुष के मध्य मे स्थित 


निष्यतुरास्यादिव तस्य दीप्ताः 


दारा धनर्मण्डलमधघ्यभाजः । 
जाज्वल्यमाना इव वारिधारा धः 
दिनाद्धंभाजः परिवेषिणोऽर्कात ॥ ४७ ।-श्ाखावद्धनस्य 


कथं पातोऽम्बरुधाराणां ज्वलन्तीनां विवस्वतः । 
असम्भवादयं युक्त्या तेनासम्भव उच्यते| ४८ ॥ 








५० = भामह्विरचित 


राजा का मुख परिवेधवर्ता सूय-सा दीखता हँ ओर धनुषसे छृटते हृए बाण रसे लगते हैँ 
मानों राजाके मुखसेहीद्ट रहे हों। 

कविने वाणो की उपमा संघटित करने के किए सूयंसे गिरती हुई जती जल- 
घाराओंःका उल्छेख किया है। चू किसूयसे जलघारा का गिरना सम्भव नही, इसलिए यहाँ 
असम्भव-दोप है 1 

७&. कोन बुद्धिमान असम्भव वस्तु से उपमा देगा ? भला कोन आग 
खे चन्द्रमा की तुलना करेगा ? 

वादी की आपत्ति है कि कोई भी व्यक्ति, जिसका होर-हवास दुरुस्त होगा, असम्भव 
वस्तु से उपमा नहीं देगा; फिर कोई कवि एेसा क्यों करने लगा ? अतः आप जिसे असम्भव- 
दोष कहते ह वह्‌ अमान्य टे । 

यदि कहे कि जहां अथं मे अतिशय का योग होगा, अर्थात्‌ उक्ति मे अतिरजना रहेगी 
वहां असम्भव-दोष मानेगे तो यह्‌ भी ठीक नहीं; योकि अतिशय के योग के विना 
अककार की सत्ता ही अकल्पनौय हे, कोई भी एेसा अककार नहीं है जिसमे अतिरंजना का 
पुट न हो । आपने स्वयं अतिशय-योग मे गकंकारत्व स्वीकार किया है (दे आगे २।८१-०५२)। 
इसीको स्पष्ट करते दै 


५०. जिसका अथे अतिशय-युक्त हो उसे असम्भव कंसे मानेगे ? यह 
अतिशयाथेत्व तो उपमा, उस्पेष्चा मे अभिलषित (ही)हे। जैसे: 

जिस अतिदाय के जवार पर अप असम्भव-दोषप मानते दै उसके विना उपमा 
अथवा उत्प्रक्ष, खड़ी ही नहीं हौ सकती । अतः, जहां अतिहाय पाया जाय वहां असम्भव- 
दोष हो, एेसा नहीं कह सक्रते । 


५१. यह हाथी पुजीभृत अन्धकार को जेखा शोभता है। शरद्‌ तऋतु 
क स्वच्छ जल से युक्त सरोवर मानोः (पथ्चीपर) गिरा हुआ आकाश का 
डक्रडा ह । 

इन दोनों उदाहरणो मे असम्भव-दोष माना जाना चादिए, कारण कि न तो 
अन्धकार का पृजीभाव सम्भव है, न आकादा-खण्ड का भूमिपर गिरना, कन्तु दोप के 
वदकल एेसे स्थलों पं अरंक(रत्व दी मानते । 


तत्रासम्भविनार्थेन कः कुर्यादुपमां कृती । 
को नाम बवर््भिनोपम्य कुर्वीति शकलक्ष्मणः।। ४६॥ 
यस्यातिङ्ञयवानर्थः कथं सोऽसम्मवो मतः। 
इष्ट चातिशयार्थत्वमुपमोसर क्षयोयथा ।॥ ५० ॥ 
पुञ्जीभूतमिव व्वान्तमेष भाति मतङ्गजः। 
सरः शरत्भरसन्नाम्भो नभः खण्डमिवोज्ज्ितम्‌ ॥ ५१॥ 
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काव्यालकार ५१ 


भामह ने जो प्रश्न उठ।या उमे समध्रन कियिविनादही छोड दिया। प्रदन था 
करि अतिङडापका योग रहने पर हौ अक्कार भी होता टै मौर असम्भव-दोषभी। तव करटा 
अककार मानेगे ओर कटां दोष ? दोनोंके बीच विभाजक रेखा क्या होगी ? ` 


लिगभेद, वचनभेद्‌, विपयंय 


५२. अव्र लिगभेद, वचनभेद्‌ खोर विपर्यय कहे जाते हँ । बह (विपर्यय) 
हीन ओर अधिक होनेसेदो प्रकारका होता हे। तीनों इस प्रकार है. 

उपमा के तीन दोषो का इस कारिका मं उल्लेख है। लिगभेद व्हा होता है जहाँ 
उपमेय ओौर उपमान के लिग भिन्न हों, जंसे उपमेय पुट्लिगि हो ओर उपमान स्त्रीखिग। 
एेसे ही जहाँ उपमेय ओर उपमान के वचन में भिन्नता हो वहां वचनभेद-दोषप माना 
जाता है। विपर्यय दो प्रकार का होता है-हीन-विपय्यंय ओर अधिक-विप्यय। यदि 
उपमान उपमेय से अत्यन्त हीन हो तो हीन-विप्यय ओर अत्यन्त अधिक हो तो 
अचिक-विपर्यय । 


लिगभेद ओर वचनभेद्‌ का उदाहरण 


५३. तुम अनन्यहृद्य नारियों के लिप भी वैसे ही अनवगाह्य (अध्रवेश्य) 
हो, जसे पार करने की इच्छा रखनेवाल्ते के लिपट विषम पत्थरों से बाधित लहरो- 
वाली नदी । 1 

यह्‌ किसो राजा की स्तुतिदहै। राजन्‌ ! तुम चरित्र के इतने पक्के हो कि 
अनन्य-हदय नारियं भी सब प्रयत्न करके थक जाती है, पर तुम्हारे अन्तःकरण में कोई 
विकार नहीं उत्पन्न कर पातीं । उनका प्रयास वसे ही निष्फल हौ जाता दै जंसे कोई 
विषम-प्रखर प्रवाहुवारी नदी को पार करना चाहे ओर न कर सके। 

इस उदाहरण मं किगमेद ओर वचनभेद दोनों दोषर्ह। यहां तुम (राजा) 
उपमेय दहै ओर उसका उपमान टै नदी (आपगा) 1 अतः पुल्ल्िगि की स्त्रीक्गि से उपमा 
देने से किगमेद हुआ । इसी तरह “नारीणाम्‌' उपमेथ का उपमान है “उत्तितीषतः' (पार 
करने की इच्छा रखनेवाका) । यहां नारीणाम्‌" बहुवचन ओर “उत्तितीरषतः' (शतृ- 
परत्यान्त उत्‌-पूवंक सन्नन्त तु घातु की षष्टी का) एकवचन है; अतः बहुवचन उपमेय का 
एकव्रचन उपमान व चनभेद का उदाहरण दहै । इसमे लिगभेद भी है- नारीणाम्‌ स्त्रील्गि 
ओर 'उत्तितीषतः' पु त्सिगि। 


अथ लिङ्कवचोभेदावृच्येते सविपयंयौ । 
हीनाधिकत्वात्स दधवा त्रयमप्युच्यते यथा| ५२॥ 


अविगाह्योऽसि नारोगामनन्यमनसामपि । 
विषमोपलमिन्नोमिरापगेवोत्तितीषेतः ॥ ५३ ॥ 








५२ | भामहविरचित 
होन-विपयेय 


५४. कभ्मी आगे वदढकर, कभी पीके मुडकर प्रहार करते हष तुमने शच - 

{ > ध 

सेना को छिन्-भिन्न कर दिया, जसे कुत्ता खग-समूह को (चछिन्न-भिन्न कर. देता दै) । 
यहाँ राजा दी उपमा जृत्तेसे दी गईदहै, जो हीनविप्यंय क स्पष्ट उदाहरण हे । 


अधिक-विपयेय 


९५. पटूमासन पर आसीन यह चक्रवाक युगारम्भमे सृष्टि करना चाहते 
हप भगवान्‌ ब्रह्मा के समान शोभ रहा हे । । 

कहां तो चक्रवाक जंसा नगण्य पक्षी आर कहां ब्रह्मा जसा सवंशक्तिमान्‌ देवता ! 
यहाँ उपमेय (चक्रवाक) की अपेक्षा उपमान (ब्रह्मा) अत्यन्त उत्कृष्ट दै, अतः यह अचिर 
विपर्यय का उदाहरण है । 


शका 


५६. किन्तु पाणि (हाथ) की उपमा विकसित कमल से ओर अधर की 
उपमा विद्र. मखलण्ड की प्रभा तथा बिम्बफल से तो दी जाती हे । 


वादी की आपत्ति है कि यदि आप उपमेय ओर उपमान के ल्ग भिन्न होने पर 
जिङ्गमेद नामक दोप मानते ह तो बहृत-सारी प्रचलति उपमाओोंमे भी यहदोषमा 
जायगा । जंसे,पाणिया करकी उपमा कप्ररुसे दी जाती टै; ( संस्करृत-~व्याकरण के 
अनुसार) पाणि या कर पुंल्लिङ्गं टै आौर कमल नपु सक । इस तरं यहाँ भी उपमेय 
(पाणि) ओर उपमान (कमल) में लिग-भेद होने से दोप मानना चार्दिए । ठएसे ही अघर 
की उपमा च्िद्र्‌म-खण्ड (मूगे के टुकड़े) की श्रभासेया विम्बफलसे दी जाती है; इनमें 
मधर पुःल्टिग ओर विद्र्‌मखण्डभास स्वीखिग तथा बिम्बफल नपु सक ल्ग टै। तव यहाँ 
भी पूवंवत्‌ छिगिमेद-दोष नभानिए। किन्तु, इनका अतिप्रचन्मिति प्रयोग इसं वात का 
द्योतक है कि इनमे किसी ने दोप नहीं माना । फिर, आपका कलिगमेद-दोष क्या निरवकाश 
नहीं हो जाता ? 





क्वचिदग्रे प्रसरता क्वकिदापत्य निघ्नता) 
शुनेव सारद्खकूलं त्वया मिनन द्विषां वलम्‌ । ५४ ॥ 
अयं. पद्मासनासीनस्चक्रवाको विराजते । 
युगादौ भगवान्ब्रह्मा विनिर्मित्सुरिव प्रजाः ५५॥ 
ननपमीयते पाणिः कमलेन विकासिना । 
अधरो विद्र मच्छेदभासा विम्बफलेन च ॥ ५६॥ 
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६४१ 


सर्यारधार्य 


५७. (इख शंका का) उत्तर है : यद्यपि यह ( इस तरह का लिङ्गभेद्‌ ) 
प्रायः होता हैः किन्तु यह नियम (विधि) स्तीलिङ्क-पु द्लिङ्क के लिए अभिमत 
नहीं हे (अर्थात्‌ उपमेय-उपमान में स्जी लिङ्-पु' द्लिङ्क का भेद्‌ नहीं होना चादिष्ट 
नपु'खक का हो सकता है) । कु लोग तीनों (लिङ्गो) का भेद अभिमत नहीं 
मानते (उनके अञुखार लिङ्कभेद्‌ होना हो नहीं चाहिए) । 


भामह का कहना है कि उपमेय-उपमान मं लिङ्कमेद नहीं हो, यहं नियम स्व्रीकिद्ध 
ओर पुल्लिद्धके च्एिहीलाग्‌ दै, अर्थात्‌ उपमेय ओर उपमान मे कोईपु ल्लिद्खं ओर को 
स्व्रीकिङ्क नदीं होना चाहिए; क्योकि वह्‌ अनायाप्ष खटक जाता दै । कुछ रोगो वा सिद्धान्त 
दै किपुस्लिदङ्ग-स््रीचिङ्कका टी क्यों, किसी तरह का भी लिङ्कमेद नहीं होना चाहिए; 
तात्पयं कि पुल्लिङ्ककी उपमा जव्रदी जाव तोपुंत्किङ्खसे, स्नीखिङ्क कौ स्त्रीलिद्धसे ओर 
नपुसक की नपुसकते। इस दृष्टिसे कर-कमल भादि प्रयोग भी सदोपतो है ही, किन्तु 
परम्परा-गुहीत टौने से मान्य हो गये दहैं। 


उपमानाधिकत्व-दोष 


५८. पीताम्बर पहने गौर शाङ्कं लिये कष्ण का शरीर खुन्दर भी लग 
रहा था ओर भयंकर भी, जिस प्रकार रात को चन्द्रमा से संयुक्त होता हआ, 
विद्‌ त्‌ ओर इन्द्रधनुष से युक्त मेघ (खन्दर भी दीखता है ओर भयंकर भी) । 

--यह रामश्मां का हे । 

यहाँ उपमेय है कृष्ण ओर उपमान दै मघ । कृष्ण केदो ही विशेषणो पीताम्बर 

ओर शाङ्खं (वनुष)-का उल्लेख है, चिन्तु उपमान मेघके तीन विशेषणो-विद््‌त्‌, 

इन्द्रधनुष तथा चन्द्रमा-का उल्लेख है 1 विद्य्‌त्‌ से पीताम्बर की तथा इन्द्रधनुष से 

शाङ्ग की उपमा तो बठ जाती है, पर चन्द्रमा से उपमित होने योग्य कृष्ण के पक्ष में 

किसी वस्तु का निर्देश नहीं है। इसीलिए यहाँ उपमानाधिकत्व-दोप है। यदि कृष्ण के 

पक्ष मेशंखका निदं होता तो उसकी उपमा चन्द्रमा से संघटितदहो जाती ओर तब 
यह्‌ दोष नहीं होता ॥ 


उच्यते काममस्तीदं किन्तु स्त्रीपुंसयोरयम्‌ । 
विधिर्नाभिमतोऽन्यस्तु त्रयाणामपि नेष्यते ॥५७॥ 
स पीतवासाः प्रगृहीतशार््खो 

मनोज्ञभीमं वपुराप कृष्णः । 
शत हरेन्द्राथुधवालिशायां 

संसृज्यमानः शरिनेव मेघः ॥५८॥ -रामशर्मणः 





पट भामहवि रचित 


सच पूरे तो यहाँ उपमानाधिकत्व से भी अधिक खटकंनेवाला दोष है असम्भव 
रात मं भी कहीं इन्द्रघनुष होता टै? 

शाङ्ग -ङृष्ण का धनुष 1 शतह्दा- विच्‌ त्‌ । इन्द्रायुघ--इन्द्रधनुष । 

५९. चन्द्रमा के ग्रहण से यां (उपमान का) आधिक्य है; क्योकि उस 
(के तुल्य धमे) का उपमेय में निर्देश नहीं हुआ है; यहां शंख का निर्देश होना 
चाहिए था | 

पूर्वोक्त उदाहरण में उपमानाधिकत्व-दोप कंसे है, यह प्रदर्शित कर रहे । कृष्ण 
के शरीर की सुन्दरता का कारण पीताम्बरत्व ओर भयंकरताकाकारण शाङ्खं 
घारण निदिष्ट हैँ । इनके स्थानापन्न उपमान मं विदत्‌ ओर इन्द्रघनुपर्है, पर मेघ का 
चन्द्रमा स संयुक्त होना जो कहा गया है, उसका प्रतिरूप उपमेय मे कूर नहीं है । अतः 
उपमान का अचिकत्व स्पष्ट है । 

यदि कहं कि उपमान-पक्ष म चन्द्रमा का निदश्च ह्याब्ददहै तो क्या हुआ, उपमेय- 
पक्ष मं अनिर्दिष्ट दाख का आक्षेप कर कगे ओर इस प्रकार दोष का परिहार हौ जायगा । 
किन्तु, यहं समाधान ठीक नहीं है । उपमा वाच्य अलंकार है, अतः उसमे गम्यता का 
अवकाश्च नहीं है । किसी धमं को एक जगह वाच्य ओर दूसरी जगह व्यंग्य बना देना युक्ति- 
युक्त नहीं टै । । 

६०. ( उपमा में ) सर्वात्मना सारूप्य नहीं (सम्भव दै) 1 यह विषय विस्तार 
से का जा चुका है । यहां कवि के अभिप्राय से शंख की प्रतीतिन होनी चाहिपः । 

उपमा में सर्वात्मना साद्‌ द्य सम्भव नहीं होता, यह अच्छी तरह निरूपित हो 
चुका दे । उस आधार पर यहां भी कहा जा सकता है कि उपमान-पक्ष मे तीन धर्मो का ओौर 
उपमेय-पक्ष मे दो घर्मो का उल्लेख होने से भी कोई हानि नहीं है; वयोकिं सवका सवसे 
सादृश्य सम्भव कहाँ दै । या, यह भीतोदहो सकता कि स्वयं वविकोहीदांख की प्रतीति 
कराना अभिमत न टो । इसलिए उसने उसका निदंङ नहीं किया । 

यदि यह्‌ मानलरेकि कवि ने जान-बक्षकर रख का कथन नहीं कियारहै तो 
उपमानाधिकत्व-दोष भलेन दहो पर शशिना संसृज्यमानः इस विशेषण का अपुष्टार्थत्व 
केसे टेगा ? परिणामतः या तो याँ उपमानाधिकत्व-दोष मानना होगा या अपुष्टार्थत्व । 
जलज-शंख । योगरूढ अथं न लेकर, यौ गिक अथं ही ठेना होगा । 

इस कारिका से ठेसा लगता है कि भामह उपमानाधिकत्व-दोष को क्षम्य मानते है । 


काशिनो ग्रहणादेतदाधिक्यं किल न ह्ययम्‌ । 
निदिष्ट उपमेयेऽ्थे वाच्यो वा जलजोऽत्र तु ॥।*५६॥ 
न स्वे सारूप्यमिति धिस्तरेणोदितो विधिः । 
अभिप्रायात्कवेर्नात्रि विधेया जलजे मतिः ।६०॥। 
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६१. उपमानों का न्याय्य आधिक्य आधिक्य नहीं होत्ता; जसे, यश 
उज्ज्वलता में गोदुग्ध, कुन्द पुष्प ओर बलराम के समान हे | 

उपमान का आधिक्य दो प्रकार से सम्भव है-एक तो सादुश्य-प्रतिपादक विशेषण 
के रूपम (जसे ५८ल्वींकारिकामें है) जौर दूसरा, उपमान को अनेकता मं । यह उदाहरण 
उपमान की अनेकता का है । यज्ञ (उपमेय) का गोदुग्ब आदि तीन उपमानों से सादृश्य 
प्रतिपादित हआ दै। भामह का कथन दहै किं एसे स्थलों पर उपमानाधिकत्व-दोष नहीं 
होता । 

६२. सादय तो पक ही उपमान से प्रतिपादित हो जाता हे । कथित अर्थं 
(बस्तु) का पुनः पयोग अर्थं-गोरव को पुष्ट नहीं करता । 

उपयु क्त उदाहरण मे शंका है किउपम। कौ निष्पत्ति के लिए एक्‌ ही उपमान प्ति 
है, फिर अनेक उपमानों की क्या आवश्यकता; वकेयोंकि उनसे प्रतिपादन तो एक ही धमं का 
होता है; जंसे, ऊपर के उदाहरण में तीनों उपमान उञ्ज्वल्ताके ही प्रतिपादक । ेसी ~ 
स्विति मं या तो अपुष्टार्थत्व-दोष आ जायगा या पौनरुक्त्य । अतः, उपमान की अनेकता व 
निरथक हे । 

भामह्‌ ने इस शंका का समाधाने नहीं किया । समाधान में कडा जा सकता है 
कि अनेक उपमान स्थूरुतः एक धमं के प्रतिपादक होकर भी छाया में परस्पर भिन्न होते हैँ 
जौर एक ही धमं के विभिन्न पक्षो को उद्‌ भासित करते हैँ। जंसे, पूवं कारिका में 
सामान्यतः यश॒ की उज्ज्वलता ही प्रतिपाद्य है, किन्तु गोदुग्व उसके माधुयं को, वृन्द सुगन्वि 
को ओर वकराम अपराजेयता को प्रतिपादित करते हँ । अतः दोष का अवकाड नहीं है। 

अ्दट्ययता 

६३. उस वन में भपनी वनिताओं (हथिनि्यो) का अनुगमन करनेवाले 
ओर श्रते हप दानजल से गीले कपोर्लोवाले मतंगज तथा विविधवणं-युक्त पुच्छा 
से शोभित मयूर आकाश में निमंल श्रो के समान चमक रदे थे । 

६४. यदि ग्रहों से गजो आदि की तुलना कौ जाती हे तो क्या उनकी (मरो 
की) उन जसी (गजो या मयूरो जेसी) कान्ति या उभ्रता हे? 








अ।धिक्यमुपमानानां न्याय्यं नाधिकता भवेत । 
गोक्षोरकुन्दहलिनां विशुद्धया सदशं यशः ॥६१॥। 
एतेनैवोपमानेन ननु सादुइयमुच्यते । 

उक्तार्थेस्य प्रयोगो हि गुरुमथं न पुष्यति ॥६२॥ 

वनेऽय तस्मिन्वनितानुयाथिनः प्रवृत्तदानाद्रेकटा मतङ्खगजाः। 
विचि त्रवहूभिरणाङ्च बहिणो बमुदिवीवामलविग्रहा ग्रहाः ॥६३॥ 
ग्रहैरपि गजादीनां यदि सादुइ्यधच्यते। 

तथापि तेषां तैरस्ति कान्तिर्वाप्युग्रतापि वा ॥६४॥ 
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ग्रहों की गजो या मयूरोंसे किसी प्रकार की समत। नहीं है। ग्रहन तो गजं 
के समान उग्र (भयंकर) है, न मयूरो के समान कान्त (सुन्दर) । दोनों मं समता का को 
आधार ही नहीं है, फिर तुरना कंसं हो सकती है ! अतः एेसे स्थलों मे असद्‌ रता-दोष 
मानेंगे । किसी वस्तु को किसौ वस्तु के शमान कह देने से ही उपमा नहीं हो जाती, उनमें 
किसी तरट्‌ का सादृश्य रहना अनिवाय दहै । जसे, कोई कहे कि उसका मुहर की पटरी 
हा टै तो यहां उपमा नहीं होगी; क्योकिमुह्‌ जौर रेल की पटरी मे कोई समता 

९2... 

६५. इस प्रकार उपमा के भेद्‌ कहे गये, दूसरे फिर कदे जायं गे । अव उपमा 

आदि अलंकारो से भिन्न अन्य अरुंकार कहे जा रहे हे । 
€. अलकार 

६६. दु खरे ६ अलेकार हँ ; आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना, 
समासोक्ति ओर अतिशयोक्ति 

६७. आक्षेप दो प्रकार का माना गया दै। वैक््यमाणविष्य ओर उक्त 
विषय । रोष (अखंकार) एकरूप हैँ (उनका एक ही भकार होता हे) । (उन्हे) क्रम 
से कहा जायगा । 

आश्रेप 

६८ विशेषता की विवक्षा से दृष्ट (वस्तु) का निषेध-सा करना आक्षेप 
अलंकार हे । विद्धान्‌ उसके दौ भेद कहते हँ । जसे : 

अभिधचित्सा-विवक्षा-कहने की इच्छा । 

किसी कथन में विशेषता छाने की इच्छा से उसका निषेव-सा करना बाक्षेप 
अकार का लक्षण है। वक्ता अपनी बात कट्ना तो चाहता ही दै, पर उसे कहने के पहले 
या वाद मे निषेध कर देने से कथन के प्रति श्रोता की अधिकं अभिरुचि या उत्सुकता जाग्रत्‌ 
हो जाती है; जंसे, “उनके सम्बन्ध में वातं तो बहुत-सारी है, पर छोडिए, उन्हँं सुनकर 
क्या कीजिएग। ?" ेस। कट देने पर सुनने की इच्छा ओर प्रबल हो जाती ह । 

यदि कोई वात कहने के पह ही उसका निषेव कर दिया जाय तो उसे वक्ष्यमाण- 
विषय ( जिसका विषय कहा जनेवाखा है) कहते है; ओर वात कहकर उसका निषेध 
छया जाय तो उक्तविषय आक्षेप होता हे । 


इत्युक्त उपमाभेदो वक्ष्यते चापरः पुनः। 
उपमादेरलङ्क'राद्विशेषोऽन्योऽभिधीयते ।॥६५।: 
अक्षे पोऽर्थान्तरन्यासो व्यतिरेको विभावना 1 
समासा तिहायोक्ती च षडलडः कृतयोऽप्ररा; ॥६६॥ 
वक्ष्य माणोक्तविषयस्तव्राक्षेपो द्विवा मतः 
एकरूपतया शेषा निर्दक्ष्यन्ते यथाक्रमम्‌ ॥६७॥ 
प्रतिषेष इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया । 
आक्षेप इति तं सन्तः शंसन्ति दिविधं यथा ॥६८।। 





काव्प्राछुकार ५७ 


उदाहरण : कश्यमाण विषय आक्प 

६९. यदि मं क्षणभर भी वुभ्दें नहीं देखे तो उर्छुकता से......., अथवा इसे 
छोड़ दो; इससे अधिक दुखरा अप्रिय तुमसे कहकर क्या होगा 

वियोग सहन करने में असमथं कोई नायिका प्रवास के किए प्रस्तुत अपने नायक से 
कह रही है । तुम्हारे चे जाने पर म जीवित नहीं रहंगी”, उसे यही कहना अभिमत 
दै, किन्तु इसे न कटकर बीच में ही वात अपणं छोड़ देती है । वचन की इस अपूर्णंता से 
ही उसम विशेषता आ जाती दहै; प्रवास का निषेध अधिक जोरदार हो जातादहै। जो 
कहना था उसे विना कहै ही छोड देने से यहु वक्ष्यमाणविषय आक्षेप दहै। 

उक्तविषय आकरे 

७०. अपने पराक्रम से परथ्वीको आक्रान्त करने पर भी तुमर्मे दषं 
नहीं है, यह आद्यं है । कोई सेतु क्या समुद्र में विकार उत्पन्न करने में समर्थं 
हो सकता हे? 

यह्‌ वस्तुतः आक्षेप का उदाहरण न होकर दष्टान्त का उदाहरण हौ गया है। 

अर्थान्तरन्यास 
७१. कथित अथं के अतिरिक्त दुसरे (अर्थं) का उपन्यास (वर्णन), जो पूवं 

अथं का अनुगत (सम्बद्ध) हो, अर्थान्तरन्याख समन्नना चाहिए | 

एक वात कृटकर उसके समथन के किए जव दूसरी वात कही जती है तव अर्थान्तर 
न्यास अककार होता दै। 

भामह ने अर्थान्तरन्यास में सामान्य-विशेष भाव का निद नहीं कियादहै, किन्तु 
उत्तरवर््ता आकंकारिकों ने स्पष्टतः कहा है कि सामान्य का विशेष से अथवा विशेषकां 
सामान्य से समर्थन हो तो अर्थान्तरन्यास होता है । 

कारिका का अन्वय : उदिताद्‌ (कथिताद्‌ ) ऋते अन्यस्य अथस्य यत्‌ उपन्यसनं स 
पूर्वार्थनुगतः अर्थान्तरन्यासः ज्ञेयः, यथा 1 ; 

यदि दूसरा उपन्यस्त वाक्य पूर्वेवाक्य से सम्बद्ध न होकर सवथा निरपेक्ष हो जाय तो 
व्यथं हो जायगा । इसीलिए इस अलंकार के दोनो वाक्यो मे समथ्य-समथंक भाव माना जाता है। 

उदाहरण | 

७२. श्रू ओं की भयंकर सेना में प्रवेश करना चाहते एः तुम्हे हिचक 
नहीं ्ोती । मण्या का अन्तःकरण ही आगामी मंगल या अमंगल को सूचित 
कर देता हे । 

अहं त्वां यदि नेक्षेय क्षणमप्युत्सुका ततः। 

इयदेवास्त्वतोजलन्येन किमुक्तेनाभ्रियेण तु ।॥ ६६ ॥ 

स्वविक्रमाक्रान्तमुवद्चित्रं यन्न॒ तवोद्धतिः। 

को वा सेतुरलं सिन्धोविकारकरणं प्रति।। ७०॥ 

उपन्यसन मन्यस्य य दथेस्योदितादते । 

ज्ञेयः सोऽ्थन्तिरन्यासः पूर्वार्थानुगतो यथा ।1 ७१॥ 

परानीकानि भीमानि विविक्षोनं तव व्यथा । 

साधु वासाधु वाऽऽगामि पुसामात्मेव शंसति ॥ ७२ ॥। 


४८ भामहविरचित 


किसौ राजा की स्तुति है तुम विना किसी हिचक के शत्रुओं की सेना मे प्रवेदा 
कर जाते हो; क्योकि अपनी विजय मे तुम्हारी पूर्णं आस्था रहती दै। इस उदाहरण में 
दूरा वाक्य प्रथम वाक्य का समर्थन कर रहादहै। इसलिए यहां अर्थान्तरन्यास 
अलकार है। 

७३. "हि" शब्द्‌ के प्रयोग से यह्‌ अर्थान्तरन्यास स्वं धा स्पष्ट हो जाता है; 
क्योकि कारणभ्रूत अर्थं का निर्देश कथित अर्थं को दद्ध कर देता ह । 

"हि कारण-निदेदा का सूचक अन्यय दहै, जिसका अथं है क्योकि । "क्योकि" के 
प्रयोग से स्पष्ट हो जाता दहै कि आगे कोई कारण कहा जायगा 1 अर्थान्तरन्यास में एक 
वाक्य दूसरे वाक्य का समर्थक होता है; उस समथंकता को व्यक्त करनेके लिहि का 
प्रयोग होता है, जो कारण के रूप में उपन्यस्तं वाक्य को सामने काकर पूर्ववाक्य की सिद्धि 
(समर्थेन) करादेता दै । 

अर्थान्तरन्यास के लिए "हि" का रहना कोई अनिवायं नहीं है । वह्‌ रह भी सक्तादै 
ओर नहीं मी रह्‌ सकता है 1 उसके नहीं रहने का उदाहरण पूर्वक्ति ७२वीं कारिका । 
रहने का उदाहरण अगदी कारिकामे है। 

७८. निकर आये भारी सेघों का भी पर्व॑त वहन करते है| प्रम से 
आनेवाते महानां को महान्‌ ही धारण करते हं । 

यहाँ "हि" के प्रयोग से अर्थान्तरन्यासदटै। दूसरा वाक्य प्रथम वाक्यका समन 
केर रहा है । 

| व्यतिरेक 

७५. उपमानयुक्त अर्थं (उपमैय) का (उपमान की तुलना में उपमेय का ) जो 
वैशिष्युय-प्रदशंन है उसे व्यतिरेक कते है; ब्योकि दस्मे विोपता का 
प्रतिपादन रहता है । जसे : 

अ्थ-वस्तु-उपमेय । 

उपमान की अपेक्षा उपमेय का वं िष्ट्य वताना व्यतिरेक अलंकार दहै । व्यतिरेक 
का शाब्दिक अथं है आधिक्य । च्‌ कि इसमे उपमेय का वंशिष्ट्य, अर्थात्‌ आधिक्य बताया 
जाता है, इसीलिए इसका नाम व्यतिरेक दहै। कारिका के पूर्वाद्धिं मे अरकारका लक्षणदहै 
ओर उत्तराद्धं मे व्यतिरेक नामकरण का कारण-निदेरा। 


हि शब्देनापि हेत्वथे प्रथनादुक्तसि द्ये । 
अयमर्थान्तरन्यासः सुतरां व्यज्यते यथा|) ७३। 
वहन्ति गिरयो मेघानम्युपेतान्गुरूनपि । 
गरीयानेव हि गुरून्विभत्ि प्रणयागतान्‌ । ७४॥ 
 उपमानवतोऽथंस्य यद्विशेषनि ददनम्‌ । 
व्यतिरेकं तमिच्छन्ति विशेषपादनाद्ययथा ॥ ७५॥ 








कान्याखंकारं ५९ 


उदाहरण 
७६. (शनी) पलकों से युक्त तुस्हारे अरूणवणं नेत्र उजले भी हँ ओर काले 
भी, किन्तु दवेतकमल तथा नीलकमल या तो विरद्कुल उजले होते हं या विच्कुन 
काले | 9 
दवेतकमछ केव उजले होते है, नीलकमल केवर काटे, किन्तु तुम्हारे नेत्रो में 
लालिमा, कालिमा ओर उेतिमा- तीनोंका योग दहै, अतः ये उवेतकमर या नीलकमल से 
बढ़कर हैँ 1 कमल (उपमान) की अपेक्षा नेत्र (उपमेय) का वशिष्ट -कथन होने से व्यतिरेक 
अरकारदहै। 
विभ्रावना 


७७. (कारणत ) क्रिया का निचध होने पर (भी) उसके फल की जो 
विभावना (कल्पना) है उसे ही विभ्ावना अदंकार कहते हं, यदि उसका 


समाधान उलभ हो। 
विभावना मे 'भावना' का अथं दहै कल्पना ओर "वि' का विशिष्ट, अर्थात्‌ विशिष्ट 


कल्पना । इसमे कारण का अभाव वताकर भी कायं की उत्पत्ति वतायी जाती है। 
सामान्य ओर प्रसिद्ध वल्पनातो यहीदहैकिकारण के रहने पर ही कायं उत्पन्न होता है, 
परकारणके न रहने पर भी कायं का उत्पन्न होना विशिष्ट कल्पना द्वारा ही सिद्ध किया 
जा सकता है, अतः इसका नाम विभावना उचितदहीदै। 

कारण के अभाव में कायं की उत्पत्ति सर्वधा अस्वाभाविकं तथा असम्भव है, अतः 
कारणदहो ही नही, यह्‌ अकल्पनीय दै 1 तो यहां कारण के अभावका अथे है प्रसिद्ध या 
स्पष्ट कारण का अभाव, न कि कारण-मात्र का अभाव । इसीको कारिका मं कहा टै 
क्रि गदिकारणकेन रहने का समाधान सुल्भहो तभी यहां अकार होगा! यदि वंसा 
नहो तो मन कारण-कायं की उलक्ञनमेदटी फसा रह्‌ जायगा, उसे चमत्कार कटां से 
प्राप्त होगा? 

उदाहरण 

७८. मयूर चिना मदपान के भी मत्त हँ दिशाँ अनुत्कण्ठित होने पर भो 
आक्कुल हँ; कदम्ब (चन्दन से) अलिप्त दाकर भी खुरभित हं; जल चिना गिरे भी 
मलिन हे। 


सितासिते पक्ष्मवेती नेत्रे ते ता्नराजिनी। 
एकान्तशुश्रश्यामे तु पुण्डरीकासितोत्पले॥ ७६ ॥ 
क्रियायाः प्रतिषेधे या तत्फलस्य विभावना । 
ज्ञेया विभावनेवासौ समाधौ सुलभे सति ॥ ७७॥ 
अपीतमत्ताः शिखिनो दिशोऽनृत्कण्ठिताकुलाः । 
नीपोऽविलिप्तसुरभिरश्रष्टकलुषं जलम्‌ 11 ७८ ॥ 





६० भामहविर्रचत 

मदपान मत्तता का, उत्कण्ठा आकुलता का, चन्दन-केप युरभितता का ओर पतनं 
मक्ता का कारण है, किन्तु सवत्र उसका निषेध है । तत्तत्‌ कारणों के अभाव मं तत्तत्‌ 
कायंहो रहे रै, परये प्रसिद्धकारणर्है। गौण कारण वर्षाऋतुतोदहै ही, जिसका प्रत्येक 
कायं से सम्बन्व है । वर्षाके कारण ही मयूर मत्त है, दिशां भरी है (आकुलता में द्टेष टै), 
कदम्ब सुरभित हैँ ओर जर मलिन रहै। वर्पाकेद्वारा कारणके अभाव का सुगमतासे 
समाधान हो जाता है । 


समासोक्ति 
७९. जहां (किसी एक वस्तु के) कहने पर उसके समान विशेषणवाले दूसरे 
अर्थं की प्रतोति दहो तो उसे अथं की संक्चिप्तता के कारण समासोक्ति कहत र्‌ । 
वर्णन एक वस्तु का हौ ओर विपणो की समानताके कारण प्रतीति दूसरे अथं 
कीभीदहो जाय तो वही समासोक्ति है। समास, अर्थात्‌ संक्षेपसे उक्ति) एक के वणन 
सेदोकाबोव संक्षेप नहींतो आर क्या कहा जायगा? 
भामह ने केवर विशेषण-साम्य मे समासोक्ति माना है, किन्तु वाद म॑ चलकर विशेषण- 
साम्य के अतिरिक्त कार्य-साम्य ओर लिङ्ख-साम्य भी समासोक्ति के आधार वन गये : 
समासोक्तिः समेयंत्र कायलिङ्धःविलतेषणः । 
व्यवहारसमारोपः भस्तुतेऽन्यस्य वस्तुनः ।॥- सादित्यदपंण, परि० १० 
समासोक्ति की गणना व्यंग्य अक्कारोमंहै) इस दृष्टि से भामह का "गम्यते" 
प्रयोग घ्यातव्य है । 


उदाहरण 


८०. स्कन्धयुक्त, ऋजु, व्यालरहित, द ढ, अनेक महान्‌ एलोंवाला यह दृक्ष 
ॐ चा हआ, पर पवननेडइसे गिरा दिया। 


वृक्ष के इस प्रस्तुत वणन से दुभग्यि-पीडित किसी महापुर की प्रतीति होती है, 
अतः समासोक्ति है। 

इस उदाहरण में विशेषण एसे प्रयुक्त दँ, जो वृक्ष गौर महापुरुष दोनों मे लग रहे है । 
इन शब्दो के अथं वृक्ष ओर महापुरुष के पक्ष मं क्रमशः यों ह: स्कन्धवान्‌-अच्छं 
कन्बे से युक्त (दोन पक्षो म); ऋजु-सीधा, सर स्वभावः; अव्याङ-सपं रहित, दुजंनरहित; 


यत्रोक्ते गम्यतेऽन्योऽथंस्तत्समानविशेषणः। 
सा समासोक्तिरुदिष्टा संक्षिप्ताथंतया यथा ।। ७६ । 
स्कन्धवानृजुरव्ाः स्थिरोऽनेकमहाफलः । 
जातस्तरुरयञ्चोच्चैः पातितक्च नभस्वता ॥ ८० ॥ 





कीव्याख्कारं ६१ 


स्थिर दुद्‌, अचंचक; अनेकमदाफल--अनेक महान्‌ फलों से युक्त, अनेक महान्‌ फलों 
(अभिलाषाओं) को पूरा करनेवाला; उच्चंः-म्वा, विशालहृदय । 


अतिशयोक्त 


८१. किसी कारणवश लोकोनर अशं का बोधक जो वचन है, उसे 

् [) (न्न 
अतिशयोक्ति अखुंकार मानते ह । जसे: 

खोकातिक्रान्त-लोक से अतिक्रान्त, अ्थत्‌ जो खोकमेंन पाया जाय-अखौकिक। 
वसे अ्रथं का अनुभव करानेवाखा वचन अतिशयोक्तिहै। एसे वचन का प्रयोग करगे ही 
क्यो? तो उसका समाधान दै निमित्ततः-किसी कारणव, कोई विशिष्ट अधं कहने 
कौ इच्छा से। 

भामह ने अतिशयोक्ति के केवर एक भेद का उल्लेख किया है, किन्तु आगे चलकर 
उसके ६ मेद हो गये । 

उदाहरण 

८२. अपने पुष्पां की छवि का हरण करनेवाली ज्योत्छना से तिराहित 
सप्तच्छद्‌ (छतिवन) क चश्च भोँरां के गुन से (दी) अनचमित हो सके | 

छत्तिवन के फूक उजके होते हँ, चांदनी भी उजटी होती दहै 1 छतिवन के पेड 
चाँदनी से एकाकार होकर दिखाई नहीं पड़ रहे ह । तव उनपर जो भौरे वंठे है तनके 
गुज्जारसे ही मालूम होता किये छतिवन के पेड हँ! छतिवन के पेड़ तिरोहित नहीं है, 
फिर भी उनका वंसावर्णनदहै। इस रोकोत्तरता (असाघारण उज्ज्वर्ता) के वर्णन से 
यहाँ अतिरायोक्ति अकार है । 

यहं उदाहरण अतिशयोक्ति से अधिकं उन्मीलित मे घरितहै। 


दूखरा उदाहरण 


८३. यदि सर्पौ के कंचुल के समान जल से भी ढीला कँचुन निकलने तो वही ` 
जलमें (क्रोडा करती इई) नारियों का दवेत अंशुक (सृक््म वस्त्र) वन सकता हे । 





निमित्ततो वचौ यत्त॒ लोकातिक्रान्तगोचरम्‌ । 
मन्यन्तेऽतिशयोक्कति मलङ्कु(रतया यथा॥८१॥ 
स्वपुष्पच्छविहारिण्या चन्द्रभाक्षा तिरोहिताः ॥ 
अन्वमीयन्त भृद्कालिवाचा सप्तच्छदद्रमाः॥ ८२॥, 
डपां यदि स्वकश्शयिला च्युता स्यात्फणिनामिव। 

तदा शुवलांशुकानि स्युरद्धंष्वम्भसि योषिताम्‌ ॥ ८३ ॥ 








६२ भामहविरचिर्त 


जल-क्रीड़ा करती हुई रमणियों का वर्णेन है। यदि कल्पना करें किजलसेभी 
वसा ही कंचु निक्लेगा जैसा सर्पो से निकलता है तो वहं अवश्य अत्यन्त महीन ओर 
उजका होगा । जो रमणियां जल-क्रीडा कर रही हैँ उनका वस्त्र बहुत महीन ओौर उजला है । 
अतः, उने वस्त्रौ का साम्य ज के उस कत्पित कंचुलसे दियाजा रहाहै, करिन्तुजलका 
कचुर क्या सम्भव है ? अतः इस लोकोत्तरता के कारण यहा अतिदायोक्ति है । 

८8. पूर्वोक्त प्रकार से सभी अतिशयोक्ति गुणातिशय के योग से सस्पन्न 
होती ह । शास्त्र के अनुसार उनकी कट्पना करनी चाहिए । 

पर्वाक्ति दोनों उदाह्रणो को देखने से स्पष्ट है कि अतिशयोक्ति-मात्र मे किसी-न- 
त्रिसी गुण का अतिशय वणित रहताटै। (पह उदाहरणम चांदनी का अतिदायदहै 
ओर दूसरे मे वस्त्र की सुक्ष्मतावा ।) इनके आधार पर अतिशयोक्ति के अन्यरूपोकौ 
भी कल्पना की जा सकती है जंसी कि उत्त प्वर्ती आचार्यो ने भेदकातिदायोक्ति, अभेदका- 
तिशयोक्ति, सम्बन्धातिशयोक्ति, असम्बन्धातिशयोक्ति इत्यादिके नामसेकीदटै) 


अतिशयोक्ति ओर वक्रोक्ति का सम्बन्ध 


८५. यह अतिशयोक्ति ही समघ्न वक्रोक्ति (अरंकार-प्रपंच) हे । इससे अथं 
म रमणीयता आतीहे। कचिको इसके लिष्ट प्रयास्त करना चाहिए; क्योकि 
उसके विना कौन अखंकार सम्भव है ? 

यहा वक्रोक्ति अकंकार-मात्र का उपलक्षणदै) सभी अलंकारो की जड़ में 

अतिरदायोक्ति वत्तंमान रहती दै; उसीसे वाणी में चमत्कार आता है, अलंकार निष्पन्न होता 
है ! स्वभावतः कवियों को उसपर अधिक्‌ ध्यान देना चाहिए । 

अतिदायोक्ति का महत्व आनन्दवद्धंन ने भी स्वीकार किया टैः: 

प्रथमं तावदतिशयोक्तिगभेता सर्वालङ्कारेषु शक्यक्रिया ! कृतव च सा महाकविभिः 
कामपि कान्यच्छायां पृष्यतीति \-ध्वन्याखोक, प° २५९ 

विश्लेष अलंक।र का निरूपण करते हुए मम्मटने भी इसे दुहराया दहै; 

सर्वत्र एवंविध विषयेऽतिशयोक्तिरेव प्राणत्वेनावतिष्ठते तां विना प्रयेणालङ कार 
व्वायोगात्‌ 1-कव्यप्रकाश, प° ७४३ 

सभी रेते स्थलों मे अतिडयोक्ति ही प्राणं बनकर रहती टै; क्योकि उसके अभाग 
मे अङकारता आ नहीं पाती । | 


इत्येवमादिरुदिता गुणातिश्ययोगतः। 
सर्वेवातिशयोक्तिस्त॒ तकंयेत्तां यथागमम्‌ ॥ ८४ ॥ 
सैषा सर्वेव वक्रोवितरनयार्थो विभाग्यते। 
यत्रोऽस्यां कविना कायः कोऽलङ्कारोऽनया विना ।। ८५॥ 


काव्यारकुकार ६३ 


हेतु, सुश्म, लेश का खण्डन 
८६. चक्रोक्ति का अभाव रहने से देत , सुक्ष्म ओर लेश को (मेने) अरंकार 
दीं माना। समुदाय के कथन का, अर्थात्‌ सम्पूणं कथन का। देतु, सूक्ष्म 
ओर लेश को अलंकार न मानने का कारण भामह यह देते हँ कि वहां सम्पूणं 
कथन भं, अर्थात्‌ कान्य कै पूरे अर्थं मं वक्रोक्तिका अभाव रहता हं ओर जव 
वक्रोक्ति नहीं तो अखंकार कोसा ? 
भामह के पूर्वेवर्ती आलंकारिकों ने इन तीन अकंक।रोंको स्वीकार किया है, उनका 
अनुसरण करते हए दण्डी ने भी इन्हे स्वीकार करियादः: | 
हैवुश्च सुक्ष्मलेशौ च वाचापत्तमभूषणम्‌ 1--काव्यादशं, २।२३५ 
किन्तु भामह इनका खण्डन कर देते है; क्योकि उनके अनुसार इनमें वक्रोक्ति नहीं 
रहती ओर वक्रोक्ति के अभाव में अलंकारता सम्भव ही नहीं दहै । 


तक्रोक्तिहीन उक्ति वार्त्ता 
<८७. सूयं अस्त हो गया; चन्द्रमा चमक रहा है; पक्षी घोसो में जा रहे है- 
पेसी भी उक्ति क्या काव्य हे ? से वात्ता कहते हं । 
भामह 'वार्ता' शब्द का प्रयोग चमत्कारहीन उक्ति के किए करते है, जिसमे वक्रोक्ति 
नदीं है) काग्यत्व के लिए वक्रोक्ति का होना अनिवार्यं है। 
दण्डी ने उपयुक्त वाक्यों मे काव्यत्व मानादहै: 
गतोऽस्तमर्को भातीन्दुर्यान्ति वासाय पल्लिणः । 
इतीदमपि साध्वेव कालावस्थानिवेदने ।॥-२।२४४ 
भूयं अस्त हौ गया" आदि वाक्य भी समय की अवस्था का बोव कराने से सुन्दर माने 
जा्येगे ओर यहाँ हेतु अककार हौोगाः 1 
यथासंख्य अर उत्प्रे 


८८. यथासंख्य ओर उत्प्रेक्षा दो अटंकार ओर हँ । मेधावी (यथासंख्य 
को ही ) संख्यान कहते हँ; उस्पर क्षा का (उन्होने) कहीं उस्तेख नहीं किया । 

मेवावी काव्यशास्त्र के मान्य आचायं मालूम होतेह! उपम(के सात दोषों का 
निदंश भामह ने उन्हीं के अवार पर कियादहै। इन दोनों अलंकारो के सम्बन्व मं मेधावी 
जसे आककारिक के मत का उल्लेख उचित मानकर भामह ने यहां उसकी चर्चा की है । 


~= 


हेतुस्च सूक्ष्मो लेशोऽथ नालङ्कारतया मतः । 
समुदायाभिधानस्य वक्रोक्त्यनमिधानतः॥ ८६॥ 
गतोऽस्तमर्को भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिणः । 
इत्येवमादि कि काव्यं वात्तमिनां प्रचक्षते | ८७ ॥ 
यथासंख्यमथोत्प्रक्षामल ङ्का रद्रयं विदुः । 
संख्यानमिति मेधावी नोस्क्षाभिहिता क्वचित्‌ ॥ ८८ ॥) 


६४ भामहविरचित 


दूसरे जिसे यथासंख्य कहते दै उसे ही मेधावी ने संख्यान कहा है। यों दोनों में 
यथासंख्य नाम अधिक अन्वथं है; क्योकि संख्यान का अथं केवल गणना रहै, पर यथासंख्य का 
क्रमशः गणना", जो इस अलकार का मुख्य आधार टै । संख्यान की अपेक्षा "यथासंख्य 
दाब्द अधिकं परिमाजित होने से सम्भवतः वादका है। 

उत्प्रेक्षा का किसी कारण मेधावी ने उल्लेख नहीं किया । 


इस करिका के पाठ-भेद को लेकर विभिन्न सम्पादकोंने विभिन्न अथं कयि है| 

पाठभेद है : 
संख्यान मिति मेधा विनोत्प्रक्षाभिहिता क्वचित्‌ ! 

जिसका अथं होगा कि मेवावी ने कटीं उत्प्रेक्षा को संख्यान कहा है । 

यह्‌ पाठ ओौर तदनुकरू यह्‌ अथं संगत नहीं दीखता । पहली बात तो यह्‌ किं 
आकंकारिक परम्परा में किसीने भी उत्प्रेक्षा को संख्यान" नहीं कटा दै । वत्किदण्डीने 
ययासंख्यके दो नाम ओर दिये दैसंख्यान तथा क्रम । 

उदिष्टानां पदार्थानामनृदेणो यथाक्मम्‌ । 
यथासंख्यमिति प्रोक्तं संख्यानं कम इत्यपि ।॥-- काव्या दशे, २।२७३ 

निच्चय ही संख्यान ओर क्रम-ये दोनों नाम प्राचीन रहै, तभी यथासंख्य" इस नये नाम के 
साथ दण्डी ने उनका उल्लेख किया है। कीन जाने, यह्‌ छखिखते समय उनका ध्यान मेघावी 
पर दही रहा हो) इससे वित्कल स्पष्ट है कि संख्यान यथासंख्य काही पर्यय है 1 

दूसरी वात यह्‌ कि अर्थं की दृष्टि से संख्यान भौर उत्प्रक्षामेंकोईमेकभी नहीं है। 
इसकिए मेधावि के ह्स्वके कारण जो यह्‌ अथं-मेद उपस्थित होतादै वह्‌ किसी 
लिपिक्र का प्रमाददहै, ओर कुछ नहीं । 

यथासंख्य 

८९. भिन्न ध्मवाल्ते अनेक निदि अर्था का अलुनिर्दे श यथासंख्य अलेकार 
कहलाता हे । 

यथासंख्य का.अथं है संख्या (क्रम) के अनुसार । इसमे एक क्रम॒से कुछ पदार्थं 
पहक्े कटे जति है, फिर उसी क्रम से दूसरे पदार्थो से उनका अन्वय किया जाता है । 


उदाहरण 
९.०. तुमने कमल, चन्द्रमा, भूमर, गज, कोकिल ओर मयूर को सुख, काम्ति, 
बेज, गति; बाणी तथा केशकलाप से जीत लिया हे । 


भूयसामुपदिष्टानामर्थानामसधममेणाम्‌ 
कमशो योऽनुनिर्देशो यथासंख्यं तदुच्यते ।। ८६ ॥ 
पद्मेन्दुभरद्खमातङ्खपु स्कोकिलकलापिनः । 
वर्केत्रकान्तीक्षणगतिवाणी वालंस्त्वया जिताः ।। € ० ॥ 





काग्याककार र ६५ 


यहां क्रमशः. कमल का मुख से, चन्द्रमाका कान्तिसे, भ्रमरकानेत्रसे, गज का 
गति से, कोकिकुकावाणीसे भौर मयूरका केशकटापसे अन्वय हो रहा है। यह्‌ अन्वय 
क्रमानुसार होने से यथासंख्य अकंकार है । 


उत्प्रे्ना 

९१. जिसमें सादय विचस्षित न हो किन्तु उपमा का कुर पुर दो, (उपमेय 
मे वेखे) गुण या क्रिया का योग बताया जाय, जो (वस्तुतः) उसमें हो नदीं ओर 
जो अतिशय सरे अन्वित हो उसे उल्पर क्षा कहते हं । 

भामह के अनुसार उत्प्रक्षामे चार वाते अपेक्षित ह: १. सादृद्यकी विवक्षान 
हो, अर्थात्‌ कवि का घ्यान सदृश्यपरन हौकर सम्भावनापर हौ; २. फिर भी उपमा 
का पुट हो; क्योकि उपमा के समान ही उत्प्रक्षामें मी इवादि शब्दों का प्रयोग रहता है; 
३. उपमेय मे जिस गुण या क्रिया का रहना वताया जाय वह्‌ वस्तुतः उसमे रहता ही नहीं, 
तात्पयं कि उसकी सम्भावना की जाय; ४. साथ ही उसमे अतिदायोक्ति वत्तमान हो; 
जो गणया क्रिया किसी वस्तुमे है नहीं उसका विना अतिशयोक्ति के उसमें रहना कंसे 
बताया जा कता है ? | 


भामह ने उत्प्रेक्षा के तत्त्वो का अच्छा निदश्च किया है, पर लक्षण रद्धड हो गया है । 
नाद के भाककारिकों ने एक "सम्भावना" शन्द में इन सभी तत्त्वों का समाहार कर दिया है । 


उदाहरण 

९२. किश्युक के पूर्नो के बहाने चक्ष पर चढ़कर अनल चारो ओर यदह देख 
रहा ह कि विशाल चन (कितना) जला है ओर (कितना) नदीं जला हे । 

वसन्त ऋतु का वर्णन है । किणुक के पूर खारु होते है । उनमें अनक (अग्नि) 
की सम्भावना की गई है-ये किशुक के फूल क्या चले है, मानो वन में आग लगी है । अतः 

यहां उत्प्रक्षा है 1 

वस्तुतः, यह्‌ शुद्ध उत्प्रेक्षा का उदाहरण न होकर सापल्नवोत्परक्षा का उदाहरण हैः; 

क्योकि "किणुकव्यपदेशेन' में व्यपदेश शब्द का प्रयोग कंतवापह. नुति का साधक हो जाता है । 


अविवक्षितसामान्या किञ्चिच्चोपमया सह । 
अतद्गुणक्रियायोगादत्प्रक्षातिश्यान्विता ॥ ९€१॥। 


किशुकव्यपदेशेन तरुमारुह्य सवतः । 
दग्धादग्धमरण्यान्याः परयतौव विभावसुः ।॥ ६२ ॥ 








६६ भामहविरचित 


स्वभावोक्ति 
३. स्वभावोक्ति (भी) अखक्ार हं पेखा कुछ लोग कहते हँ । (किसी) 
वस्तु का उसी अवस्था मे रहना स्वभाव कहा गया हं । 

कुक लोग कहते है", यह कहने का अभिप्राय है कि स्वयं भामह को स्वभावोक्ति 
की अङंकारता अभिमत नहीं है। जो वस्तु जंसी हो उसका ठीक वंसा ही वणन 
स्वभावोक्तिं अककार है। 

उदाहरण 

९४. चिर्लाते हुए, कुछ को पुकारते हुए, गोलाकार चारो ओर दौड़ते हष 
ओर रोते हुए बच्चा अनाज (के खेत) मे गई हुई गायो का हांक रहा हे। 

यहा गायों को हकने काः वड़ा स्वाभाविकं वर्णन है, अतः स्वभावोक्ति है। जिसने 
गायो को हकनेवाले बच्चे की परेशानी देखी होगी वह्‌ इस कविता का स्वारस्य अच्छी 
तरह समञ्च सक्ता है । 

उपसंहार 

९५. यह (अलंकारो का निरूपण) संक्षेप मेँ प्रस्त॒ त किया गया ह, विस्तार 
केवल बुद्धि को थकानेवाला सिद्ध होगा । (जन (अटकारो) का संग्रह नहीं हआ ह 
उनकी भौ इम (उपयु क्त) पद्धति से कस्पना कर खेनी चादि | 

अलंकारो का भेदोपमेदवहुरु विस्तार भामह को इष्ट नहीं है । इसके ठीक प्रति- 
कृरु दण्डी भेदोपमेद के अतिशय आग्रही रहै । 

९६. अपने द्वारा रचे इष्ट उदाहरणं से ही मेने इन अलंकारो का निरूपण 
किया ह । इसके वाद्‌ वाणी के ओर भी अंकारा का अनेक भ्रक।र से वणन 
किया जायगा । 

अरंकार को दो परिच्छेदो में वस्ते का कोई विशेष कारण नहीं दीखता । 

8, 


स्वभावोक्तिरलङ्कार इति केचित्प्रचक्षते। 
अर्थस्य तदवस्थत्वं स्वभावोऽभिहितो यथा। &३ ॥ 
आक्रोशच्नाह्वयन्नन्यानाघावन्मण्डलं रुदन्‌ । 
गा वारयति दण्डेन डिम्भः सस्यावतारिणीः।। &४॥ 
समासेनोदितमिदं धीखेदायेव विस्तरः। 
असङ गृहीतमप्यन्यदम्यूह्यमनया दिक्ञा॥ ६५॥ 
स्वयं कृतंगेव निदशेनरियं 
मया प्रकलृप्ता खलु वागलङः कृतिः । 
अतः परं चारुरनेकधापरो 
गिरामलङ्कारविधिविधास्यते ॥ ६६ ॥ 


{ 111 


तीय परिष्लेद 
अन्य २३ अलंकार 


१-४. (१) प्रयस्‌, (२) रसवत्‌, (३) अजं स्वी, (४) पर्यायोक्त, (५) समाहित, 
(६) उदात्त--दो प्रकार का, (७) रदिलष्ट-तीन भेदो के साथ, (८) अपहति 
(९) विशेषोक्ति, (१०) विरोध, (११) वस्ययो गिता, (१२) अभ्रस्तुतप्रशंसा 
(१२) व्याजस्त॒ ति, (१४) निदशंना, (१५) उपमारूपक, (१६) उपमेयोपमा 
(१७) सटोक्ति, (१८) परिचर त्ति, (१९) ससन्देहः, (२०) अनन्वय, (२१) उत्थ श्चावयव 
- ङु के अजुखार, (२२) संखष्टि-ङ्छ द खरां के अजुसार; (२३) भाविकत्व 
अलंकार भी सुधियोने कहे हें। 

प्रेयस्‌ 

५. धर आये हुए कृष्ण से विदुर ने (जो) कहा बह भ्यस्‌ है; जसे, 
हे गोविन्द्‌ ! आज तुम्हारे घर भानेसे मुञ्चे जो आनन्द्‌ हुआ बह समय पाकर 
फिर तुम्हारे ही आने से होगा । 


प्रेयो रसवदूजंस्वि पर्यायोक्त समाहितम्‌ । 
द्विप्रकारमुदात्तं च भेदः रिलष्टमपि त्रिभिः ॥१॥ 
अपह्ल.ति विशेषोक्ति विरोधं तुल्योगिताम्‌ । 
अप्रस्तुतप्ररांसां च व्याजस्तुतिनिदशेने।२॥ 
उपमारूपकं चान्यदुपमेयो पमामपि । 
सहोक्तिपरिवृत्ती च ससन्देहमनन्वयम्‌ ।३॥ 
उत्प्रक्षावयवं चान्ये संसुष्टिमपि चापरे। 
भाविकत्वं च निजगुरलद्धारं सृमेधसः॥ ४॥ 
प्रेयो गृहागतं कृष्णमवादीदिदुरो यथा । 
अद्ययामम गोविन्द जाता त्वयि गृहागते। 
कालेनेषा भवेत्प्रौ तिस्तवव गमनात्पुनः ॥ ५॥ 


६८ भामहविरचित 


भामह ने अनेक अलंकारो का लक्षण नहीं लखा है । प्रेयस्‌ काभी उदाह्रणदही रहै, 
लक्षणं नहीं । यही अवस्था ऊजंस्वी ओर समाहित की भीदहै। दण्डी के अनुसार इनके 
लक्षण : 
प्रयः भरियतराख्यानं रसवद्‌ रसपेशलम्‌ । 
ऊजंस्वि रूढाहङार युक्तोत्कर्षं च तत्‌ त्रयम्‌ ।! - काव्यादशं : २।२७ 
-भ्रियतर कयन को प्रेयस्‌, रस से रमणीय कथन को रसवत्‌ ओर गवंद्योतकं कथन 
को ऊर्जस्वी कहते ह । ये तीनो उत्कं (चमत्कार) से युक्तै । प्रेयस्‌ शब्द का अथं है 
अतिकाय प्रिय । उपयुक्त उदाहरण मे विदुर का वचन अतिशय प्रिय होने से प्रेयस्‌ 
अकार है। 


रसवत्‌ 


६. जिसमें "गार आदि रस स्पएता से दिखये गये- हो बह रसवत्‌ 
अलंकार ह | धमंमस्करिणी अतिरोहित (प्रकर) हो देवी के रूपमे भाई | 

रसवत्‌ का अथं है रसयुक्त । भामहने रस की भी गणना अलकार्मेहौीकीटहे। 
अरुकारवादियों के अनूुस्रार काव्य की शोभा के आधायक्‌ जितने भी तत्त्व हवे सभी 
अखकार 1 अकंकार का यह्‌ प्रयोग व्यापक अथंमेंहै ओौर वहु सौन्दयं का पर्यय है, 
जंसा कि वामन ने कहा है-सौन्दयमलङ्कारः ।--का० सु० १।१।२ 


उदृमहरण 


उदाहरण क{ अर्थं पूणं स्पष्ट नहीं है, किन्तु जसा ताताचायं ने अनुमान क्या दहै 
इस प्रसंग में कुमारसम्भव की कथा का वह्‌ अंश स्मत्तव्य है जहां छद्मवेशधारी शंकर पावती 
के समक्ष अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करते है शंकर को पत्ति-रूप मे पाने के लिए 
पार्वती तपस्था कर रही हैँ। उनकी परीक्षालेने के लिए संन्यासी क। वेदाधारण कर 
डंकर आते रँ ओर विभिन्न प्रकार से शंकर की अ{लोचना-निन्दा करते ्ह1 जव गकर 
की निन्दा असह्य हो जाती है तव पावती वहां से खीज्ञकर चर पडती ्है। उसी समय 
शंकर अपने वास्तविक रूपमे खड़ेहो जाते हैँ । उन्हं देखकर पावती टिठक जाती है । 


कालिदास ने इसका वर्णन रसे कियाद: 
इतो गमिष्याम्यथवेति वादिनी 
चचाल बाला स्तनभिन्नवल्कला । 


स्वरूपमास्थाय च तां कृतस्मितः 
समाललम्बे वष राजकेतनः ॥ 


रसवद्शितस्पष्टश्छङ्खारादिरसं यथा । 
देवी समागमद्धमंमस्करिण्यतिरोहिता ॥ ६ ॥ 
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तं वीक्ष्य वेपयुमती सरसाद्यष्टिः 
निक्षेपणाय पदमृदतमुद्रहन्ती 1 
मार्गाचलन्यतिकराकुलितेव सिन्धुः 
शलाधिराजतनया न ययौ न तस्यो ॥ 
- कुमारसम्भव : पंचम सगं, ए्लो० ८४-८५ 

-अथवा र्म यहाँसेचलीदही जातौ ह, यह्‌ कहकर पावती चल पड़ीं। उस 
हंङ्व्रडी मे उनक्रे स्तन पर का वल्क फट गया । ज्योंही उन्होने चलने को पर उठाया 
कि शंकर ने अपना सच्चा रूप धारण कर मुस्कराते हुए उनका हाथ पकड़ लिया । 

शंकर को सहसा देखकर पावती का शरीर कपिने ल्गा, पसीना हो आया ओर 
आगे चलने को उठा हूभा पर जर्हा-का-तहां रह गया । धारा के बीच में पड़े पहाड से 
अवरुद्ध नदी के समान पावती न चल सकी, न सुक सकीं । 

छद्मवेश छोडकर इस प्रकार सहसा शंकर के प्रकट हो जाने से पारवती का उनसे 
साक्षात्कार अत्यन्त रस-समन्वित दै, अतः यहां रसवत्‌ अलंकार हुआ । 

मरकरी-सन्यासी । 

ताताचायं ने छद्ममस्कररिण्यतिरोहिते" पाठ की कल्पना की है जो अधिक सार्थक है । 

अन्वय होमा : छद्ममस्करिणि अत्तिरोदहिते देवी समागमत्‌ । 
© 
ऊजस्वो 

७. ऊर्जस्वी, जसे : कणे के द्वारा अजन पर (चलाया गया बाण जव) 
लोर आया तव (उसने यह कहते इए सपं को हटा दिया कि) हे शल्य ! कणं 
च्यादो बार लक््य-सन्धान करता हे ? 

ऊर्जस्वी का भी लक्षण नहीं है । दण्डी के अनुसार गवं व्यक्त करनेवाली (रूढाटंकार) 
उक्ति को ऊर्जस्वी कर्हेगे । इस उदाहुरणमे वीर कणं की गवक््ति है किम दो वार 
तिश्चाना नहीं मारता । अतः ऊजस्वी अलंकार है। 

उदाहरण का प्रसंग महाभारत के अनुसार इस प्रकार दहै: 

एक वार अजुनकोमारनेकी इच्छासे कणं ने बाण चलाया उस बाण में 
एक सपं घुस गया, जिसकी माता को खाण्डव-दाह्‌ के समय अजुनने मारा था ओर जो 
अजुन से बदला चुकाने की प्रतीक्षामेथा 1 कृष्णने अजुन की रक्षाकर ली, इसक्िए 
वह्‌ बाण अजुन को कुछ न कर सका; सपं भी हताश खौट आया। तब उसने कणं से 
कहा कि इस बार तो मै विकर हो गय।, किन्तु यदि आप दुबारे बाण चलां तो मै अवद्य 
अजुन का काम तमाम कर दूगा। दाल्यनेभी सपंके इस कथन का समर्थन किया । 
इसी पर कर्णं की यह्‌ अहंकार युक्त उक्िटैकिमेदो वार बाण नहीं चलाता। 


ऊजंस्वि कर्णेन यथा पार्थाय पुनरागतः। 
द्धिः सन्दघाति कि कर्णः शल्ये" त्यहिरपाकृतः ॥ ७ ॥ 


४ क = रक व 
न + 
~क = + = = न 
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पर्यायोक्त 


८-९: जो (वक्तव्य) द सरे भ्रकार सरे कहा जाता हे (उसे) पर्यायोक्त कहते दै । 
जैसा ^रत्नाहरण' में शि्युपाल से छष्ण ने कहा- घरमे चाहे मागमे, हम 


वहः अन्न नहीं खाते जिसे वेदज्ञ (ब्राह्मण) न खा ठं |- ओर यह (उन्ोनि) 
विषद्‌ान को निवारण क लिए (कहा) | 
वक्तव्य को सीवे न कहकर प्रकारान्तर से (घुमा-फिराकर) कहना पर्यायोक्त है । 
'रत्नाहरण' कोई प्राचीन काव्यग्रन्थ रहा होगा, जो आजं उपलब्ध नहीं है । 
शिशुपारु कृष्ण से भोजन करने का आग्रह्‌ करता है; ष्ण उसी पर उत्तर देते रै 
कि हम घरमेया बाहुर-कहींभी क्यों.न रह-वह अन्न नहीं खाते जिसे ब्राह्मणों ने नहीं 
खाया हो 1 एेसा उन्होने इस आशंका से कहा कि कहीं शिशुपाल भोजन में विष न 
मिला दे। उस भोजन को ब्राह्मण खाएेगे यह्‌ सोचकर वहु ब्रह्महत्या के पाप से उरकर 
विष नहीं भिकाएगा । 
तो यहा कृऽण को अभिमत है मोजन से इनकार करना किन्तु उसे सीघे न कट्कर 
भरकारान्तर से कहा है, अतः पर्यायोक्त हुआ । 


समाहित 


१०. समाहित, जैखे राजमित्र' मे परशुराम को प्रसन्न करने क लिप 
जाती हुई क्षजिय-स्जरियों के सम्मुख नारद्‌ प्रकट हो गये । 
यहां मी लक्षण नहीं है । 
मामह या दण्डी ने जिसे समाहित कहा है वह्‌ उत्तरवर्ती आक्कारिको का समाधिः 
अकुकार है । दण्डी के अनुसार समाहित का लक्षण हे: 
किञ्चिदारभम।णस्य कायं दववशात्‌ पुनः । 
तत्साधनसमाप।त्त्या तदाहुः समाहितम्‌ ॥- काव्यादशं : २।२९८ 
-कोई किसी काम को करने चके ओर भाग्यवच् उसी समय उस (कायं) के अन्य 
साघक जुट जायें तो उत्ते समाहित कहते ह । 


पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते) 

उवाच रत्नाहरणे चय शद्ध घनुयथा॥८॥ 

गृहेष्वव्वसु वा नान्न भुञ्ज्महे यदघीतिनः। 

न भूञ्जते द्िजास्तच्च रसदाननिवृत्तये ॥ € ॥ 
` समाहितं राजमित्र यथा क्षत्रिययोषिताम्‌ । 

रामभ्रसक्त्ये यान्तीनां पुरोऽदृङ्यत नारदः।॥ १०॥ 


 _ " कः 


¡ [फ्री वृकी 


कान्याकंकार ७१ 


क्षत्रिय-कुक के उन्मूखनायथं बद्ध-पटिकर परशुराम को प्रसन्न करने के लिए क्षत्रिय- 
रलनाएं जा रही है, पर उन्दँ चिन्ताहै किं परशुराम कंसे प्रसन्न होगे । इसी बीच नारद 
उनके सामने भ्रकट होकर परशुराम को प्रसन्न करने क युक्ति बताते है, जिससे वे चिन्तामुक्त 
हो जाती है । नारद के दवप्रेरित, प्रत्याशित आगमन से क्षत्रिय-रुलनाओं का कायं सुकर 
हो गया, अतः यहाँ सम हित' अककार है । 

विश्वनाथ के अनुसार समाहित" तब होता है जव भाव-प्रश्म रस या भाव का 
अग हो जाय 1-सा० द० १०।१२४ 


उदात्त 
११. उदात्त : पिता का वचन पालन करते हुए राम भाप्त.राज्य को छोड 
कर चन चते गये | 
भामह ने उदात्त का भी लक्षण नहीं दिया । दण्डी ने इसका लक्षण रसे दिया है: 
आशयस्य विभूतेर्वा यन्महुत्वमनृत्तमम्‌ । 
उदात्तं नाम तं प्राहुरलङ्क'रं मनीषिणः ॥-काव्यादशं : २।३०० 
आशव अथवा वभव का अनुपम महत्व वणित हौ तो उसे विद्वान्‌ उदात्त नामक 
अककार कहते है । 
इस प्रकार उदात्त के दो आघार हए : आाशय-महृत्त्व ओर विभरति-महत्व । आदाय 
महत्त्व मे चरि की उदात्तता रहती है ओर विभूति-महतत्व में सम्पत्ति की प्रचुरता । 


उपयु क्त उदाहरण अआशय-महतत्व से निष्पन्न उदात्त अरकार काहै। राम शक्ति 

सम्पन्न थे, राज्य पर उनका उचित अधिकार भी था, फिर भी पिता की आज्ञा के अनुरोध 

से उन्होने उक्ति दुकरा दिया गौर जंग की राह पकड खी। यह आशय (भावना) की 
उदारतासे ही सम्भव हुमा । 


१२. इसी (उदात्त) को दुखरे दसरी व्याख्या के द्वारा अन्य प्रकार से 
कइते हं: जो नाना रत्नादि से युक्त हो बह उद्दात्त कहलाता हे | 

यदू उदात्त का दूसरा प्रकार है, जिसमे विभरूति-महत्त्व है। नाना रत्न आदि 
निरतिशय सम्पत्तिशाकिता से ही सम्भव हो सक्ते है। 


उदात्तं शविंतमान्‌ रामो गुरुवाक्यानुरोधकः । 
विहायोपनतं राज्यं यथा वनमूपागमत्‌ ॥११॥ 
एतदेवापरेऽन्येन व्याख्यानेनान्यथा विदुः । 
नानारत्नादियुक्तं यत्तत्किलो दात्तमुच्यते । १२॥ 


७२ भामदहैविरचित 


उदाहरण 


१३. जसे, रात को नन्द्‌ के कीड़ागृह मे जाकर चाणक्य ने जल क कर्णो 
से जाना कि उसमें चन्द्रकान्त मणियां जड़ा हुई हें 


जव रात को चाणक्यं नन्दके क्रीडागृह में पहुंचा तव देखा कि चायं ओर जल के 
कण छाये हुए है, जो वहाँ जड़ी चन्द्रकान्त मणियों से निकले थे । कहा जात। है कि चन्द्रकान्त 
मणि पर चन्द्रमा की किरणे पड़ने से उससे जलकण निकक्ते हं ओर सूर्यकान्त मणि पर सूं 
की किरणें पड़ने से उससे आग निकल्ती रहे । 


नन्द की सम्पत्ति का निरतिश्चयं वणन रहने से यहाँ उदात्त अकक।र है । 


श्लिष्ट 


१४. यदि गुण, क्रिया ओर नाम (संज्ञा) से उपमान के साथ उपमेय का 
तादात्म्य (अभेद) बताया जाय तो उसे दिलष्टः अखकार कहते है | 

दूसरे आकंकारिकों ने “इङेष' शब्द का प्रयोग किया है, किन्तु भामह को शिलष्ट' 
अभिमत है। 

इस अकार मे उपमेय-सम्बन्धी गुण, क्रिया, नाम का उपमान-सम्बन्धी गुण, क्रिया, 
नाम से अभमेद-प्रतिपादन किय! जाता है। 


श्लिष्ट के लक्षणम शंका ओर उसका समाधान 


१५. यह लक्षण (तो) रूपक अलंकार मं भी धरित होता; ठीक ह, 
किन्तु यहाँ (दिनष्ट में) उपमान ओर उपमेय का पक साथ प्रयोग अभिमत हं । 
वादी की आपत्ति दहैकिञआपजो लक्षण रिष्ट कादे रहे वहु रूपक मे भी 


घटित होता है--उपमेप-उपमान का अभेद-प्रतिपादनदही तो रूपक है । फिर, दिरुष्ट भौर 
रूपक मे अन्तर क्या रहा ? 


अत्र तु' के बादवाङे अंश से इस शंका का समाधानहे) जर्हां रूपक मं उपमेय 
ओर उपमान के वमं भिन्न चशब्द से कट जाते है वहाँ हिकृष्ट मे एक शब्द से। अर्थात्‌ 
रूपक मं शब्दों की अनेकार्थंता विवक्षित नहीं रहती, पर दिरृष्ट मे वह अनिवायं है । 

चाणक्यो नक्तमुपयान्नन्दकीडागृहं यथा । 

शाशिकान्तोपलच्छन्न विवेद पयसां कणेः ॥॥ १३॥ 

उपमानेन यत्ततत्वमुपमेयस्य साध्यते । 

गुणक्रियाभ्यां नाम्ना च दिलष्टं तदभिधीयते ।। १४।। 

लक्षणं रूपकेऽपीदं लक्ष्यते काममत्र तु । 

इष्टः प्रयोगो युगपदुपमानोपमेययोः ॥ १५। 


काव्यारुकार । ७३ 


१६. शशीकर-रूपी मद्जल बवरसानेवाले मेघरूपी विशाल गज*- यां 

प्र॒ ओर गज का समान भाव से (अलग-अलग शब्दों दारा) निर्देश किया जा 
रहा हे । 

रूपक अककार कै प्रसंग मे जो उदाहरण दियादटै उसे प्रस्तुत कर ग्रन्थकार यह 

दिखाने की चेष्टा करते हैँ कि रूपक से रिकृष्ट का क्या अन्तर है! उपयुक्त उदाहरण 

में मेघ उपमेय है ओर गज उपमान; उनके घमं पृयक्‌-पृथक्‌ भिन्न शब्दो द्वारा निदिष्ट है: 

उपमेय (मेघ) का धमं है शीकर (फुहारं) वरसाना ओर उपमान (गज) का मदजक 

बरसाना । जिस प्रकार उपमेय ओर उपमान कादो भिन्न शब्दों द्वारा निदेश है उसी 

प्रकार उनके घर्भमोकाभीदो 7िन्न शब्दों द्वारा निदेशदै। दिष्टम धर्मोका निदेशदो 

शब्दों से न होकर एक ही शव्द से होता दै। इस तरह इन अककारों का अन्तर स्पष्ट है। 


शिलष्ट के भेद 


१७. शब्द्‌ ओर अर्थं में इलेष रहने से ही इस (दिलष्ट) का (रूपक से) 
भेद होता है। सहोक्ति, उपमा ओर हेतु का निर्देश होने से वह (दिलष्ट) तीन 
प्रकार का हे। 


पूवं कारिका में रूपक का स्वरूप स्पष्ट कर इस कारिका में रिष्ट का स्वरूप 
स्पष्ट करते हुए उसके भेदो का उल्लेख करते हैँ । 


रूपक मे शब्द अनेकाथंक नहीं रहते, दिष्ट मे रहते हैँ । इन अलंकारो का यही 
भेदक तत्त्व है । 

दठेष वस्तुतः दाब्द मे ही रहता है, अतः अथं मे उसकी सत्ता बताना दुरारूढ्‌ ही है, 
फिर भी भामह ने वंसाकियादहै। इसका एक कारण यह्‌ भीदहौ सकता है कि भामह 
के समय मे देष की शब्दनिष्ठता निरिचित नहीं थी । भामह के वाद कड्‌ शताब्दियों तक 
यह विवाद चरता रहा कि रेष को शाब्दारकार मानना उचित है या अर्थाकुकार । इस 
स्थिति मे यदि भामह इछेष को उभय (शाब्द-अ्थं) -निष्ठ मानते है तो कोई आश्चयं नहीं । 

` कारिका के पूर्वद्धिं का अन्वय एसे होगा : अथंवचसोः च इठेषात्‌ एव अस्य 

(हिलण्टस्य) भिदा (भेदः) क्रियते 1 यहाँ वचस्‌ से अभिप्राय शब्द से है । 

कहीं तो दिकष्ट के मूल मे सहोक्ति हो सकती है, कीं उपमा मौर कहीं हेतु । इख 
अ्रका< उसके तीन मेद हैँ । 


रीकराम्भोमदसृजस्तुङ्खा जलददन्तिनिः । 
इत्यत्र मेघकरिणां निदश्च: क्रियते समम्‌ । १६॥ 
दलेषादेवाथवचसोरस्य ` च॒ क्रियते. भिदा । 
तत्सहोक्त्युपमहेतुनिदशत्तिविधं ` यथा ॥ १७॥ 


# 2) वितं ३ न्क ३ कै 
जि + +~ 
क ४ 


च के 


७४ भामहविरचित 


सहोक््तियुक्त रशिलिष्ट 


१८. ऊायायुक्त, व्यालरहित, खुधाण्य तथा फलदायक मागंद्र म पवं महान्‌ 
(जन) दूसरों के ही कल्याण के लिप हँ । 
यहाँ उपमान हैँ मागंद्रुम (पय के वृक्ष) ओर उपमेय हँ महान्‌ जन । चार विशेषण 
जो दोनों मे अन्वित है। दोनों पक्षों म उनके भिन्न-भिन्न अथं टै। वृक्ष ओर महापुरुष 
के पक्ष मे क्रमशः उनके अथं है: 
१. छायायुक्तछांह देनेवाके; च्य्‌.तिमान्‌ ¦ 
दे छाया सुयेत्रिया कान्तिः भ्रतिबिभ्बमनातपः ।-अमर : २३।१५७ 
२. व्याकरहित-सर्पो से रहितः; दुष्टों (के सम्पकं) से रहित । 
द° शठे व्यालः पु"सि श्वापदसपंयोः ।--अमर 3 २३।१९६ 
३. स्वारोह (चु +आरोह)-सुखपूवंक चद्ने योग्य; सुप्राप्य (जिसके पास सभी 
आसानी से पहुंच सकर) । 
४. फलदाय क-फल देनेवाके; आध्रितों के उपकारी । 
मादरम ओर महापुरुष दोनीं दूसरों का कल्याण करते हँ। पूर्वद्धं के चारों 
विशेषण उभयनिष्ठ है। चाब्द एक होने पर भी उनके अथं भिन्न करके उपमेय-उपमान 
से अन्वय करना पड़ता टै । यह्‌ दिष्ट सहोक्तिमुरक टै 1 


उपमायुक्त रिलिष्ट 


१९. उन्नत, लोकश्रिय, महान्‌ ओर धच्ुर वर॑णशील अच्छ राजे मेधों के 
समान पृथ्वी के ताप का शमन करते हैँ । 

यहाँ राजे उपमेय ओर मेघ उपमान हैँ । चार विशेषण है, जो दोनों से अन्वित 
होते ट । राज-पक्ष ओर मेध-पक्ष मे उनके मदः अर्थं हैं : 

१. उश्रत-उदार-चरितः; ॐच । २. लोकप्रिय-राजे अपने सुदास्न से लोफप्रिय 
होते है ओर मेघ जल्वषंण द्वारा कृषि-साघक होने से। ३. महान्‌- बडे; विशा । 
४. प्राज्यवर्षी-मेष प्रचुर जल-वर्षा करते है; राजे प्रचुर दान करते दै । 
| यहाँ दिलष्ट उपमामूरुक है; क्योकि “वना इव" कहकर उपमा प्रतिपादित की गई है; 
दिकुष्ट इसलिए कि वे ही विशेषण अथं मेद से उपमेय-उपमान दोनों मे र्गते ह । 





छायावन्तो गतन्याला? स्वारोहाः फलदायिनः । 
मागंदरमा महान्तद्व परेषामेव भूतये ॥ १८ ।। 
उन्नता लोकदयिता महान्तः प्राज्यवरषिणः । 
शमयन्ति क्ितेस्तापं सुराजानो घना इव। १६९॥ 





कान्यारकार ५५ 


हेद्रयुक्त श्लिष्ट 


२० रत्नयुक्त होने, अगाध होने, अपनी मर्यादा का उल्लंघन न करने एवं 
वहुसच्वाश्रय होने के कारण तुम समुद्र के तुल्य हो । 


यहाँ "तुम" पद से अभिघेय कोई राजा उपमेय ओर समुद्र उपमान है । विशेषण 
अनेकाथंकरहै, जो दोनो मे गते है। १. रत्नयुक्ताराजा के घर में बहूत रत्नै ओर 
समुद्र मे भी बहुत रत्न रहते हैँ (तभी तो उसे रत्नाकर कहते हैँ )1 २. अगाघत्व- 
गम्भीरता के कारण राजा के मन (अभिप्राय) की थाह किसी को नहीं मिलती ओर जख 
की अविकता के कारण समूद्र कौ थाह नहीं भिल्ती। ३. मर्यादा का उल्कछंघन न 
करना--राजा आचरण-सम्बन्वी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता ओौर समुद्र अपनी 
सीमा (मर्यादा) का अतिक्रमण नहीं करता 1 ४. बहुसत्त्वाश्रयत्व-राजा बहुत सत्त्व 
(रक्ति) का आश्रय है, अर्थात्‌ रक्तिशाखी है; समृद्र बहुत स्त्वां (प्राणियों-जलजन्तुओं) 
का आश्रय है, समुद्र मं अनेक जन्तु रहते हे । 

इस प्रकार प्रत्येक विशेषण अथभेद से दोनों के साथ अन्वितिहो रहा रै) विशोषणों 
के अनेकायेक होने से शिरष्ट' जीरं प्रत्येक मे कारण-निदंश रहने से हेतुम्‌ कक-राजा समद्र 
के बरावर कंसे है, इसका कारण चारों विशेषणो मे निर्दिष्ट दहै। 


अपह्न.ति 


२९ अपह ति (तव) अभीष्ट होती है (जव उसमे) कुर उपमा अन्तगंत हो । 
इसका नाम (अपह ति) इसलिपट हे कि (इसमे) वास्तविक अथं (वस्तु) को 
चिपाया जाता है । जैसे 

अपल्ल ति का अथं है छिपाना । यह अरकार विध्यात्मक न होकर, निषेघात्मक है; 
वेयोकि इसका रूप “यह्‌ यह है" के वदङे “यह यह नहीं है' एसा होता है; जं से यह्‌ मुख 
नहीं, चन्द्र है ।' पर जहाँ कहीं भी तिषध हो वहां अपह्ल-ति हौ जाय, यह्‌ बात नहीं है । 
उस निषेव मे उपमा की अन्तर्धारा अवदय रहनी चाहिए, अथात्‌ यह्‌ निषेध भी दो 
वस्तुओं मे साम्य रहने पर ही हो सकता है, मले ही वहं साम्य अभिहित न हो । 

उत्तराद्धं मे अपह्ल.ति शब्द की सार्थकता की व्याख्याहै। चकि इस अककारमें 
वास्तविक वस्तु को छिपाकर उसमं अन्य वस्तु का आरोप होता है, अर्थात्‌ छाने की 
भावना प्रान होती है, इसलिए इसे अपह्भु ति कहते हँ । 





रत्नवतत्वादगा घत्वात्स्वमर्यादाऽविलङ्खनात्‌ । 
बहुसह््वाश्रयत्वाच्च  सदृशस्त्वमृदन्वता ॥ २० ॥ 
अपहन्‌ तिरभीष्टा च किञ््विदन्तगेतोपमा । 
 भूतार्थापह्लवादस्याः क्रियते चाभिघा यथा ॥ २१॥ 


न ~ ~~ 


७६ भामहविरचित 
उदाहरण 


२२. मद्‌ से मुखर यह भरमर-पं क्ति बार-बार नहीं गजती, (वर्कि) यद 
कामदेव के चढाये जाते इष्ट धुप की ध्वनि हे । 

यहां प्रस्तुत ्रमर-पंक्ति के गुजन का निषेध कर (चछ्िपाकर) उस अप्रस्तुत कामदेव 
के धनुष की घ्वनि का आरोप है, अतः अपह्नुति है। ज्नमरोंकेगुजन ओर काम-घनु की 
घ्वनिमेसादुख्य है रति की उदहीपकता को केकर ।. 


विशेषोक्ति 


२३. पक गुण की हानि होने पर, विरोषता की अधिच्द्धि के लिए दुसरे 
गुण का जो वणेन किया जाता है उसे चिगेषोक्ति कहते हँ । जैसे : 


किसी कायं की सिद्धि के किए जितने साधन अपेक्षित टै उनमें किसी को छोडदं 
ओर दूसरेसे ही वह्‌ कामचलाकतो विोषोक्ति होतीदटै। वात यहहैकिकारण जव 
पुरा रहता दै तमी कायं होता दै। यदि अधूरे. कारण सेभी कायं की उत्पत्तिका 
वर्णन हो तो उसे विशेषोक्ति कते ई । इसी को लक्षण मेंकहाकि एकगुणकी दानि 
की पूत्ति दूसरे गणसे हौ जाय । 


उदाहरण 


२. शांकर जिसके शरीर को नष्ट करके भी वल को नहीं न्ट कर सके, 
चह कामदेव अकेला होकर भी तीनों लोकों को जीत जेता हे | | 

दारीर नष्ट होने पर भी वक कानष्टन होना भौर उसमे त्रिभुवन-विजय का वर्णन 
कृरना विदो पोक्ति अकंकार का प्रयोजक दै । यर्दा एक गुण (शरीर) की हानि ओर गरुणान्तर 
(बल) का वर्णन है ओर उससे कामदेव कौ शक्ति कौ विशेषता व्यक्त टीती है । साधारण 
नियम है किरीर रहनेषपरदही वल रहता दै; यहां उर्के चविनाभमी वल का अतिञ्चय 


वणित दै) 


नेयं विरौति श्रद्खाली मदन मुरा मुहुः । 
अयमाकृष्यमाणस्य -न्दपधनुषो घ्वनिः ॥ २२॥. 
एकदेशस्य विगमे या गणान्तरमंस्थिति 
विशेषप्रथनायासौ विशेबोकतिमता -यथा॥ २३॥ 
स एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमप्यधः । 
हरतापि तनु यस्य ङाम्भुनां न हृतं वलम्‌ ।। २४ ॥ 


४5 ; 9. 09 


2 ततं क्रकचा चङ, ` ऋषि ` 


(ऋषा! ¦ (एषणा? "कि | शध 


कानव्यार्क्रार ७७ 


विरोध 


२५- विरोषता वताने के लिए (किसी). गुण अथवा क्रिया के चिखद्ध अन्य 
क्रिया का वर्णेन हो तो उसे विद्धान्‌ विरोध कहते है । 


यहां विशेषता से चमत्कार अभ =| 
उदाहरण 


२६. रूौमान्त पर लगे उपवनं की छाया से शीतल भी यह भूमि अत्यन्त 
दूर देशों मेँ रहनेवाले भी तुम्डारे शत्रू ओं को खन्तत्त करती है । 

रीतल वस्तु को संतप्त करना स्पष्ट ही विरोध का सूचक है। अतः यहां विरोध 
अककार है। 


वुल्ययोगिता 


२७. गण-साम्य चताने की इच्छा से विशिष्ट के लाथ न्यून का समान 
का्यकारित्व प्रतिपादित करना तुल्ययोगिता हे । | 

विशिष्ट ओर न्यून में गुण-मेद रहेगा दही; यदि गण-मेदन होता तो वे वि्िष्ट 
ओर न्यून कहकाते ही क्यों ! फिर भी यदि उने साम्ब बताना अभीष्टदहोतो वंसा तभी 
सम्भव टै जव यह्‌ कटा जाग्र कि दोनों एक कायं करते हैँ । । 

तुल्ययोगिता के क्षण मे वात तो यही उत्तरवत्तीं आक्ंक्ारिकों ने भी कहीहै, 
किन्तु उनका लक्षण अधिक साफ दै । 


उदृाह्र्ण्य 
२८ ओेचनाग, हिमालय ओर तुम (तीनों) महान्‌ , गोरवशाली एवं स्थिर हो; 
क्योकि मर्यादा का उचल्छंघन न कर तुभ (सभी) खलती इई प्रथ्वी को धारण 
करते हो । 


गृणस्य वा क्रियाया वा विरुद्धान्यक्रियाभिधा । 

या विशेषाभिधानाय विरोधं तं विदुबुधाः॥२५॥ 
उपान्तरूढोपवनच्छायारीतापि ` भूरसौ । 
विदूरदेशानपि वः सन्तापयति विद्िषः॥२६।। 
न्यूनस्यापि विशिष्टेन गुणस्ताम्पविवश्चया | 
तुल्यकायक्रियायोगादित्युक्ता तुल्ययोगिता ॥२७।। 

शवो हिमगिरिस्त्वं च महान्तो गुरवःस्थिराः। 
यदल्ितमर्यादास्चलन्तीं विधृ ` क्षितिम्‌ ॥२८॥ ` 
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७८ भामहविरचित 


महत्व गौरव, ओर स्थिरता मं शेषनाग ओौर हिमालय राजा से विशिष्ट 
(बढ़कर) है, पर राजा से उनका साम्य-प्रतिपादन अभीष्ट है, अतः तीनो का पृथ्वीवारण- 
रूप एक क्रिया से योग बताया गया है, जिससे यहाँ तुल्ययोगिता है । 


अप्रस्तुतप्रशंसा 

२९. प्रकरण से दूरीभूत (अप्राकरणिक-अप्रस्तुत) दुसरी वस्तु की जो 
स्तुति हे उसे अप्रस्तुतप्रशंसा कहते हँ । उखका उदाहरण यो हे : 

अधिकार का अथं यहाँ प्रकरण हे । प्रकरण से अपेत, अर्थात्‌ प्रसंग से दूरीभूत- 
अप्रासंगिकः; दूसरे शब्द मे अप्रस्तुत । स्तुति का अथं प्रशंसा न होकर वर्णन-माव्र 
अभिमत है । तत्पं कि अप्रस्तुत वस्तु का वणन अप्रस्तुतप्रशंसा है। किन्तु इतना ही 
लक्षण पर्याप्त नहीं है । वस्तुतः अप्रस्तुत के वणन से प्रस्तुत की प्रतीति हौती हो तो अप्रस्तुत- 
प्रदंसा अलंकार होता दै । 


उदाहरण 

२०. च्च के फलो को देखो जो प्रणयी जनां को प्रसन्न करनेवाले, 

खस्वादु, समय पर पकनेवाले, प्रचुर एवं अनभ्यास-सम्पन्न हैँ । 
पुरुषकार-पौरुष- परिश्रम । 

यहाँ अप्रस्तुत वृक्ष के फलों के नर्णन से प्रस्तुत में फिसी उदारहृदय, दानशीर पुरुष 
की प्रतीति होने से अप्रस्तुतप्रशंस। अकार टै । विशेषणपेसे रहै, जो वृक्ष के साथ पुरुष 
का अथं भी ध्वनित करते हँ । 

व्याजस्तुति 

३१. अत्यन्त अधिक गुणशाली की प्रशंसा के वहाने उसकी समता को 
वताना चाहनेवाले के दारा जो निन्दा (को जाती है) वह व्याजस्तुति हे । 

अतिशय गुणशाली अप्रस्तुत की प्रशंसा की जाय मौर उसकी तुलना मं प्रस्तुत की 


निन्दा की जाय तो व्याजस्तुति अककार होता ह । प्रस्तुत की उस निन्दामं भी प्रदासादही 


अभिमत होती है । 





अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः । 
अप्रस्तुतप्रशंसेति सा चेवं कथ्यते यथा।॥२६॥। 
प्रीणितप्रणयि स्वादु काले परिणतं बहु । 
विना पुरुषकारेण फलं पद्यत शाखिनाम्‌ ॥1३०॥ 
दूराधिकगुणस्तोत्रव्यपदेशेन तुल्यताम्‌ । 
किच््चिद्धिधित्सोर्या निष्दा व्याजस्तुतिरसौ यथा ॥३१॥. 


# "छ शकि रण कशिक्ि 8 


काव्यारककार ७९ 


उत्तरवर्त्ती आकंकारिकों ने उभयथा व्याजस्तुति मानी. है- निन्दा से प्रासा व्यक्त हो 
अथवा प्रगंसा से निन्दा व्यक्त हो। 


उदाहरण 


३२. राम ने सात सालद्क्चाो को ओर परड्युराम ने रक्रोच पर्वत को कद्‌ 
डाला । क्या आपने शतांश में भी उनके समान कुछ किया ? 

यां अप्रस्तुत राम ओर परशुराम की वाण्‌-विद्या का अतिद्यय कहकर प्रस्तुत राजा 
को उनके असमान बताने में आपाततः निन्दा दै, किन्तु वह निन्दा वर्णनीय राजा की प्रदांसा 
आक्षिप्त कराती है-तुम राम-परशुरामके तुल्य तो नही, पर उनसे कुछ ही कमो; 
अतः यहाँ व्याजस्तुति है 1 


^ अ 0 
[नदशन। 
३३, यथा, इव, वति के विना केवल क्ियासे ही विशिष्ट अ्थंका 
भदश न निदं ना नामक (अलंकार) हे । 
निदर्शन का अर्थं है उदाहरण । जहां कोई उदाहरण वचन से नही, कार्यसेही 


सूचित किया जाय वहाँ यह्‌ अक्क्ार होता दै। यहाँ यथा, इव, वति आदि साद्‌ द्य-वाचक 
दन्दो क! प्रयोग नहीं रहत, अर्थात्‌ साद्‌ श्य व्यंग्य रहता ह । 


उदाहरण 


३ उदय (ऊपर चढना) पतन का कारण हे, यह श्रीखम्पन्न पुरुषों को 
वताते ह्य मन्दभरभ सूयं अस्त होने जा रहा है । | 

बहुत ऊपर चदने के वाद जंसे सूयं भी नीचे गिरताहै उसी तरह बहुत उन्नत 
मनुष्यों का पतन होता है यहां अस्त होता हुमा सूयं दूसरों को ग्रह बतला-जैसा रहा है 
किं देखो, एक दिन मेरे समान तुम्हारा भी पतन होगा । यहाँ सूर्यं अपनी क्रिया (अस्त 
होना) से ही पतन (विरिष्ट अर्थ) को प्रदशित कर रहा है। सूर्यं ओर उन्नत मनुष्य में 
साद श्य का वाचक कोई शब्द नहीं है, सादृद्य व्यंग्य है। 


रामः सप्ताभिनत्सालान्गिरि क्रौञ्चं मृगरत्तमः। 
शतांशेनापि भवता कि तयोः सदृशं कृतम्‌ ।। ३२ ॥ 
क्रिययैव विशिष्टस्य तद्थस्योपदशंनात्‌ । 
जेया निदशेना नाम यथेववतिभिविना।॥ ३३॥ 
अयं मन्दद्युतिभस्वानस्तं प्रति यियासति। 
उदयः पतनायेति श्रीमतो बोधयन्नरान्‌ ॥ २४॥ 





८० भामहविरचित 


उपमा रूपक. 


२५५ यदि उपमान के साथ उपमेय का तद्‌ भाव ( उपमान भाव ) अर्थात्‌ 
अभेद्‌ वताते ह्ुए;साददय का कथन किया जाय तो वह उपमारूपक अलंकार हे । 
जैसे: 

उपमेय-उपमान का अभेद ही रूपकः ठै ओौर उसे ही यहां उपमा-रूपक काभी 


लक्षण कहा गया है 1 अतः दोनो का विषय-मेद दिखाना केल्नि है । यही कारणरहैकिं 
वाद केः आककारिकों ने इसं अलंकार को नहीं माना । 


उदाहरण 
६ विष्णुकेचरणकी जयदो, जो सम्पूणं आकाश के विस्तार का 
मानदण्ड तथा सिद्ध-वनिताओं कै भुख-चन्द्र का अभिनव दर्पण हे | 


विष्णु के वामनावतार का वणन है, जिसमे उन्होने एक चरण फंटाकर आकाड 
को नाप छ्य था। आकः को नापने के कारण चरणं को मानदण्ड कहागयादहै 
ओर सिद्धो (देवयोनि-विशेष) की नारियों का मुख प्रतिविसम्वित होने के कारण उसे दपंण 
कहा गया है । चरण को मानदण्ड ओर दपण के समान कहने से उपमारूपक है । 


उपमेयोपमा 


३७. यदि वारी-वारी (पर्याय) से उपमान को उपमेय ओर उपमेय को 
उपमान बताया जाय तो उसे उपमेयोपमा कहते हँ । जसे कहा गया कि- 


एक वर उपमेय उपमान वन जाय ओर दूसरी वार उपमान ही उपमेय बन जाय 
तो उपमेयोपमा अकंक्रार होता है । ` 
उदाहरण 
३८. उगन्धयुक्त, नयनो को आनन्द्‌ देनेवाला, शराव के नशे से लाल 
ठम्दाया सुख कमल के जेसखा है ओर कमल तुम्हारे मुख के जसां । 





उपमानेन तद्धावमुपमेयस्य साधयन्‌ । 
यां वदत्युपमामेतद्ुपमारूपकं यथा ।। ३५॥ 
समग्रगगनायाममानदण्डो . रथाङ्क्िनः। 


पादो जयति सिद्धस्त्रीमुखेन्दुनवदपणः॥ ३६ ॥ 
उपमानोपमेयत्वं यत्र॒ पर्यायतो भवेत । । 
उपमेयोपमां नाम न्वते तां यथोदितम्‌ ॥ ३७1 
सुगन्धि नयनानन्दि मदिरामदपाटलम्‌। ४ 
अम्भोजमिव वक्तं ते त्वदास्यमिव पद्कुजम्‌ 11 २८.॥ 


[त 


कैन्यिखंकारं ६१ 


थटां मुख (उपमेय) ओर कमल (उपमान) को वारी-वारी से एके-दूसरे का उपमान- 
उपमेय केहा गया है, अतः उपमेथोपम। है । 


सदहोक्ति 


, मदो च्छिया्थ दो चस्तुओं से संबद्ध हो, पर 
उनश्ना भ्य [न 
- तियादय एक दी च्ड्‌ से छ्योताद्धा सो उसे सहोक्ति कहते हं 


डः =, 
ड ४. ५ ¶ ९ आ] 


¶ 
| 


^ 
{ख्‌ 


५ 


उदाहरण 

०. सादय कि प्रम ङ्कि साथ यते (भी) वढ रही हं जिनमें वर्प गिरने से 
दिशां आधिल (हरी) ह चथा जो प्रगाढ आलिगन की भरक हं | 

सहोक्तिं का अथं है साध कथन । इसमे भिन्नविपयाध्रित क्ियाओंकाभी एकः ही 
पद के द्वारा एकसाथ होना बताया जाताटै। सहाथवाचक शब्द का प्रयोग अनिवार्यतः 
हुआ करता टै। | 

जाड़े की <तोंका वर्णनदहै। जाङमें राते लम्बीहो जातीदहै। ठंड कै क्ारणं 
कामियौं की रमणेच्छा भी वढ़ जातीदहै। यहाँ कामियों की रति ओर रात-दोनोंका 
वदना "वृद्धिमायान्ति" इस एक ही क्रियापद से कटा गया है, अतः सहोक्ति है ! 


परिवृत्ति 
2. यदि अन्य (अविशिष्ट) घस्तु के परित्याग से विशिषं वस्तु की पार्चि 
हो ओर उसमें अर्थान्तरन्यास सिला हुआ हो तो परिचरसि अखंकार होता दै, 
भामह के अनुसार परिवृत्तिमेंदो वातं होनी चाटि 
१. अविशिष्ट के त्याग से विदिष्ट की प्राप्ति ओर २. अर्थान्तरन्यास की सत्ता । 


उत्तरवर्ती आकंकारिनों ने अर्थान्तरन्यास को तो आवश्यक नहीं ही माना है, विनिमय 
के प्रकार मेँ भी भेद कर दिया दहै वस्तुओंका विनिमयदो तरहका हो सकता ईै-- 
सम ओौर तिपम | इन्‌ दोनौकेभीदो प्रकार सम्भव: 

तुव्यकाले क्रिये यत्र॒ वस्तुद्यस्माश्चये । 

पदेनकेन कथ्येते सहोक्तिः सा मता यथा ॥३६॥ 

हिमपाताविलदिशो गएढालि द्खंनहेतवः । 

वृद्धिमायान्ति यामिन्यः कामिनां प्रीतिभिः सह ॥ ४० ॥1 ` 

तिरिष्टस्य यदादानमन्यापोहेन वस्तुनः। 

अ्थन्तिरन्यासवती परिवृत्तिरसौ यथा॥ ४१) 
११ 








८२ भामहवि रिचतं 


लः १. उत्कृष्ट का त्याग कर उत्कृष्ट का ग्रहण । 
२. निकृष्ट क्‌ त्याग कर निकृष्ट का ग्रहृण । 
त १. उल्छृष्ट का त्याग कर निकृष्ट का ग्रहण 1 
२. निकृष्ट का त्यागं कृर उत्कृष्ट का ग्रहण । 
इन चारों प्रकारो मे परिवृत्ति अरकार साना गथादहै। भामह को अन्तिम प्रकार 
ही अभिमत है । 
उदाहरण 
७२. उन्नति याचका को धल देकर यश-रूभ्पस्ि पा ली | सवका हित 
०७ > 
करनेवात्ने सज्जनो का यह स्थिर वत दै | 
यहाँ धन (निकृष्ट) को देकर यश (उत्कृष्ट) की प्राप्ति होने से परिवृत्ति अकंकार है। 
उत्तराद्धं मे अर्थान्तरन्यास की स्थितिटैदही। चंचल्होनेफे कारण धन निकृष्ट ओर 
स्थायी होने के कारण यश उल्करृष्ट द । 
सन्देह 
+ ` ~ र क क सेर 
४३. यदि भ्रशंसा कै लिए उयभान क्ष साथ (उपवे का) अभद ओर भेदं 
वताते इए खन्देहयुक्त चयन बोला जाय तो सन्देह अरूंकार होता हे | 
कभी उपमेय को उपमानं से सिन्न ओर कभी अभिन्न मानना ससन्देह का साधकटै। 
उपमेथ-उपभान परस्पर भिन्न हैँ या अभिन्न, इसका यदि निच्चय न हो सके तो सन्देहं 
के अतिरिक्त उसे ओर क्या करेगे ? जिक्षमे सन्देहं हो वह्‌ ससन्देह्‌ । 
उत्तरवर्त्ता आकंकारिकों नै ससन्देह न कहकर इसे केवर सन्देह कहा हे । 
उदाहरण 
| क ॥ [शन क 
&&. क्या यद्ध चन्द्रदादे? परक्डतो दिनम यरं चसक्ता; तो क्या 
९ ९9 ६२ 
कामदेव हे ? किन्तु इसका धुण तो पुल करा कीहें। इस प्रकार तुम्हे देखकर 
आचय से विमं कर्ती इई भी मेरी बुद्धि वास्तविकता का नि्णंय नहीं कर 
पाती । 


प्रदाय वित्तमथिभ्यः स यशोधनमादित। 
सतां विदवजनीनानामि दमस्ललितं त्रतम्‌ 1 ४२॥ 
उपमानेन तत्त्वं च भेदं च वदतः पूनः) 
ससन्देहं वचः स्तुत्यं ससन्देहं विदुर्यथा । ४३ ॥ 


किमयं शी नस दिवा विराजते 
कुसुमायुधो न धनुरस्य कसुमम्‌। 
इति विस्मयाद्विम्रशतोऽपि मे मति- 
स्त्वयि वीक्षिते न लभतेऽथनिदचयम्‌ ॥ ४४॥ 





कान्यारुकार ८३ 


यहाँ वर्णनीय राजा का चन्द्रमा ओर कामदेव (उपमान) से कभी अभेद ओौर्‌ कभी 
मेद बताया गया है, अतः ससन्देह्‌ अरंकार है । 


| अनन्त्य । 
४५. जहां यह वताने के लिष्ट क्रि वैखा दृखरा नहीं हे, उसकी उसीसे 
उपमानता ओर उपमेयता कदी जाय वहम अनन्वय अखंकार होता हे । 
उपमेय ओर उपमान दो भिन्न वस्तुएं हज करती ह। इसके विपरीत यदि एक 
टी बस्तु को उपमेय ओर उपमान दोनों कं तो अनन्वय अकंकार होता है 1 अनन्वय में 
किसी वस्तु की अद्धितीयता वताना अभिप्रेत रहता है । 


उदाहरण 
४६६. ताम्न्रूल-राग ~ | घत्य से तवर से उमकता इअ नीलकमल 
तुर्य नयनोवाला तुञ्हाया सुख वुञ्दारे दी जसा हं। 
यहां किसी के मुख को उसीके मुख के समान कटने से अनन्वय अरंकार है । 
ओठोंमेक्गीपानकौ लारी मण्डलाकार है, इसीलिए व्य शब्द का प्रयोग है । 
दीधिति-किरण, प्रभा) 
उतप्रक्षावयव 
2७. दिलष्ट अथं से युक्त, कु उस्रा ओर रूपक से अन्विति को 
उत्थ क्षावयव कहते हैँ । यथा : 
उत्प्रक्षावयव कोई स्वतन्त्र अलंकार न होकर तीन अकंकारोंका मिध्रित रूप ३। 
सम्भवतः इसीलिए किसी दुसरे अकंकार-ग्रन्य मे इसका निदेश नहीं है । दिक्षट (३- १४); 
उत्प्रेक्षा (२--९१) ओर रूपक (२-२१) का मिश्रण होने से इसे अककार-संसृष्टि मानना 
अधिक संगत दै। 
उदाहरण 
४८. उद्य ओर अवसान में समानता के कारण, सुर्यं के अस्त हो जाने 
पर, थका हआ दिन निवास के लिए मानों अन्धकार-गरह सं प्रवेश कर रहा हे । 





--- ---- 


यत्र॒तेनेव॒ तस्य स्यादुपमानोपमेयता । 
असादृह्यविवक्षातस्तमित्याहुरनन्वयम्‌ ।। ४५ ॥ 
ताम्ब्रूलरागवलयं स्फ़रहशन दीधिति । 
इन्दी वराभनयनं तवेव वदनं तव । ४६॥। 
दिलष्टस्यार्थेन संयुक्तः किडिचदुत्प्रेक्षयान्वितः । 
रूपकार्थेन च पुनर्तप्रक्षावयवो यथा ॥ ४७॥ 
तुल्योदयावसानत्वाद्गतेऽस्तं प्रति भास्वति 
वासाय वासरः वलान्तो विशतीव तमोगृहम्‌ \ ४८ 1] 








> भामहविरचित 


हां तुल्योदयावसानत्वात्‌” मे दिष्ट, 'विलतीव' में उत्प्रेक्षा ओर 'तमोगृहम्‌' में 
रूपक होने से उत्प्रक्षावयव अलंकार है 1 
सस॒ष्टि 

७९. (अनेक) रत्नो से रचित माला फे सम्रान वहत अरुकारो के योग से 
संखष्टि नामक न्दर अटंकार निष्पन्न होता हं । उसे पेखे का गया हं 

भागहं अनेक अककारोके योगम संसृष्टि मानकर भी न जाने व्यो पूर्ववर्ती 
उत्प्रक्षावयव को स्वतन्त्र अलंकार मानते है । 

उदाहर 

५०. सुप स्योने सें गाम्श्ीयं है, लाचयप्य हे ओर श्स्नं का मणय है, किन्तु 
जां लोगों के लि तख छुध्राप्य षयो दह खद्युद्ध दुष्ट मरह से भया (अतः अप्राप्य) 
हे । (ठृम्हारे पार पएट्ुचना शक्र ह, पर माहा खे धरे सञमद्ध फे पासं पह्खने का 
साहस कैन कर सकता ह ? ) 

यहाँ पूर्वाद्धं नें दिकष्ट ओौर उत्तराद्धं मे व्यतिरेक रहने से संसृष्टि है 


दूसरा उदाहण 
५१. कमल-खदशरा का न्तियुक्त तुञ्हारा शुख अखंकार~र्हित होकर भी 
रमणीय ह । निलगं-खन्दर चन्द्रमा को अखकरण की च्या अदेशा ? 
वनज- कमल । ( वन जक का पर्याय है) ) 


# 


॥ 
१ ५ 


¢ ॥ 


कप 


यहाँ 'वनजद्युति' मे उपमा (कमक के समान कान्तियुक्त); अलंकार-रहित रहने पर ¦ 


भी रमणीयता का कथयन होने से विभावना <( कारणके अभाव मे कार्यत्पित्ति), ओर 
पद्ध -उत्तराद्धं मे दृष्टान्त की स्थिति है1 इस भाति अलंकार-संसृष्टि है । 


५२. इसी प्रकार अन्य अकारो की भी संख्ष्टि करनी चादिष। 
कल्पनापट्ु विज्ञो को मे कितना कड सकता हं ? 


वरा विभूषा संसुष्टिवह्वलङ्कारयोगतः । 
रचिता रत्नमालेव सा चेव मुदिता यथा| ४६॥ 
गाम्भी्यलाघववतोयुंवयोः पाज्यरत्नयोः 
सुखसेव्यो जनानां त्वं दुष्टग्राहोऽम्भसां पतिः 1 ५० ॥ 
अनलङःकृतकान्तं ते वदनं वनजद्युति। 
निशाकृतः प्रकृत्यव चारोः का वास्त्यलङ कृतिः ॥ ५१ ॥ 
अन्येषामपि कत्तेव्या संसृष्टिरनया दिक्षा । ` 
कियदुद्षट्तिस्यो हि शत्यं कययितु मया। ५२॥ 





"कि क । 


भ 

~ - 
~~ 
[त 


काग्यालकार ८५ 


तात्पयं कि पूर्वोक्त दो उदाहरणं के आधार पर युघी अन्यत्र भी स्वयं संसृष्टि की 

योजना कर ठेगे । 
भाविकत्त 
५३. भाविकत्व को प्रवन्धदिषयक शुण कहते हँ, जिस्म भूत ओर भावी 
९ (२) | 9 

पद्‌थे परत्यश्-ञेखे दीखते हं । 

५४. अर्थं की चिचक, उदाचचवा ओर अद्ध. तता, कथा की अभिनेयता 
तथा शौ की स्वच्छता उस (भाविक्र) फः जिष्पादक्न वताय जाति हें। 


भाविक का लक्षणदहै मूत ओर भावी पदार्थो क। प्रत्यक्ष-जंसा दीखना।} इसकी 
स्थिति अ्रन्थकार प्रवन्ध-काव्य मे ही मानते हँ स्फट रचनाओं नें भौ भाविक सम्भव दै, यह्‌ 
उत्तरवर्ती अरकार-ग्रन्थो के उदाहरनों ते प्रमाणित) दूसरी वात व्यानदेने की वह्‌ दै 
कि भाविक के छिएु मामहं शणः दाञ्द्का प्रयोग करते है, अलंकार का नहीं । 

चू कि भामह्‌ के अनु्तार भाविक प्रवन्धमेहीदहौ सता है, इसलिए उदाहरण देना 
सम्भव नहीं । उत्तक। उदाहरण तो तभी दिधाजा सृता दहै जव पुरा प्रवन्ध-कन्यर उद्धृत 
किया जाय । 

अशीः 

५५. कुछ लोगों ने आशीः को शी अखंकार माना हे} उसका पयोग 
सोहार्द अथवा अविरोध के वर्णन सं होवा है ङेः 

आशीः का अथं शुभाांसा प्रसिद्ध दहीदहै। आशीः अकार कुछ खोगोंने मानादहै। 
भामह न अपनी सहमति व्यक्त करते है, न असहमति । केवल उल्लेख कर देते ह । 


सौह्यदं मे आशीः का उदाहरण 


५६. अपने इख भित्र के भ्रति प्रणयकोप का परित्याग कर दो ओर आदर- 
पवक छक हुए उसका प्रगाढ भाव से आलिगन करो । आलन्द्‌ से उत्पन्न अश्च ओं 


भाविकत्वमिति प्राहुः प्रबन्धविषयं गुणम्‌ । 
प्रत्यक्षा इव ` द्श्यन्ते यत्रार्थां भूतभाविनः 11 ५३ ॥ 
चित्रोदात्तादमृताथंत्वं कथायाः स्वभिनीतता । 
राब्दानाकूलता चेति तस्य हेतुः प्रचक्षते।॥ ५४॥ 
आश्शीरपि च केषाञ्चिदलङ्कारतया मता। 
सौहा्देवाविरोधोक्तौ प्रयोगोऽस्यार्च तद्यथा ॥ ५५ ॥ 
अस्मिञ्जहीहि सुहुदि प्रणयास्यसूय(- 

मादिलऽ्यः गाढममूमानतमादरेण । 








८६ भामह्विरचित 


से वह तुम्हे उसी प्रकार सिक्त करे जिस प्रकार समय पर वरसनेवाला मेघ विन्ध्य 
पवेत को सिक्तं करता हे । 

किसी कारणसेदो मित्रौ मे अनवनदहो गई है। कोई हितचिन्तक उन्है फिर 
मिरने की इच्छा से यद कट्‌ रहा है । इमं सौहादं -विषयक आरीः है । 


अविरोध-विषयक आशीः 


५७. राजवगं तुम्हारे शत्र ओं के नगरों को देखे, जिनको समस्त शोभा 


तुम्हारे तेज से भस्म हा गई है, भ्राकायों को मदान्ध गजराजो ने तोड़ डाला हे, 
1. भि ॐ भथ 
वीर मार डालते गये हं ओर नागरिक डरकर भाग गये हं । 


किसी राजा की स्तुति दै। यहं अविरोव ( विरोव का अभाव-शत्रुनाश ) का 
उदाहरण है 1 

५८. मेने स्वयं अपनी वुद्धि से निदिचत करके वाणी कै अखंकार-प्रकार का 
सविस्तर वणेन किया है । इनसे अ्थ-म्मंज्ञो की अंत वाणी विभूषित नारी 
के समान शोभती हे । 





विज्यं महानिव धनः समयेऽभिवषे- 


च्नानन्दजेनयनवरिभिरुक्षतु त्वाम्‌ ।। ५६। 
मदान्धमातद्खविभिन्नसाला 
हतप्रवीरा द्र तभीतपौराः 


त्वत्तेजसा दग्धसमस्तरोभा 
द्विषां पुरः पर्यतु राजलोकः । ५७ ॥। 


गिरामलङ्कारविधिः सविस्तरः 
` स्वयं विनिरिचत्य धिया मयोदितः। 
अनेन वागथंविदामलडः कृता । 
विभाति नारीव विदग्धमण्डना।; ५८॥ 


चतुथं परिच्छद 


पिछले दो परिच्छेदो मे काव्यश्चोभा के निष्पादक अककारों का निरूपण हुआ । 
अव काव्यरोभा के विघातक जो दोष हँ उनका निरूपण उचित है। अतः इस तथ। अगले 
परिच्छेद में दोप-विवेचन प्रस्तुत किया गया है। । 

१-२- (१) अपार्थ, (२) व्यथ, (३) एकार्थं, (9) ससंशय, (५) अपक्रम, 
(६) शब्दहीन, (७) यतिभृष्ट, (८) भिन्नचत्त, (९) विसन्धि, (१०) देशविरोधी; 
(११) कालवियोधी, (१२) कलाविरोधी, (१३) लोकविरोधी, (१४) न्यायविरोधी, 
(१५) आगम विरोधी, (१६) परतिज्ञादीन, (१७) देतुदीन, (१८) चष्टान्तहीन- ये. 
दोष (कान्य मे) नहीं होने चाहिए । 

प्रम १५ दोषों का चतुर्थं परिच्छद में भौर अन्तिम का पंचम परिच्छेद में 
विवेचन है । 


अपाथं | 
३. अपार्थं कहते हँ अर्थरदित को । वह्‌ भ्थं पद्‌ ओर वाक्य में ( रहता है ) | 


पद्‌ 
अर्थयुक्त, सुबन्त या तिङन्त व्णं-समूह पद कहकाता है । अपाथं का शाव्दिकं अथं है 
अर्थंही न-अपगत है अथं जिससे, अर्थात्‌ जिसमे अथं नहीं है । 
अर्थं की सत्ताया तो पद में -सम्भवदटै या वाक्यमें। कोई तीसरा प्रकार 
अकल्पनीय है । 
अर्थं की सत्ता पद ओर वाक्य में मानने पर स्वभावतः प्रदन उठता कि पद आौर 
वाक्य कहते किसे है । 





भपा्थं व्य्थैमेकाथं ससंशयमपक्रमम्‌ । 
दब्दहीनं यतिश्रष्टं भिन्नवृत्तं विसन्धि च।१॥ 
देशकालकलालोकन्यायागमविरोधि च। 
प्रतिज्ञाहेतुद्ष्टान्तहीनं दृष्टं च नेष्यते ।२॥ 
अपाथंमित्यपेताथं स चार्थः पदवाक्ययोः । 
अ्थंवान्वणेसङ्कवातः सुप्तिङन्तं पदं पुनः ॥३॥ 


> ५ भामहविरचितं 


वर्णो का समूह पद है, किन्तु समह एेसा जो सार्थक दहो, साथ ही उसमें सुप्‌ थां 
तिङ. विभक्तियां लगी हों । केदल वणं-समूहं कहने से निरर्थक वर्ण-समूह्‌ का भी ग्रहण हो 
जाता, अतः उसके निराकरण के लिए सार्थक विशेषण दिया गया ओर प्रातिपदिक (शब्द) से 
पद का भेद दिखलाने के लिए सुवन्त-तिङन्त विशेषण रखे गये ! शब्द ओौर पद में यही 
अन्तर है किं शब्द विभक््हिन होता है जौर पद निभक्तियुक्त । विभक्ति्यांदो प्रकारकी दहै: 
सुब्‌ ओर दि. । युप्‌ विभक्तियो कौ संख्या २१ दहजोसंज्ञा शब्दों में ल्गती दहै; तिङ. 
विभक्तया १८ हं जो धातुओं मं लगती हं 1 इन्दी सुप्‌ ओर तिङ्‌. विभक्तियोंके योग से 
निप्पन्न शबद (साथक व्णे-समूह) पद कहलाते है । 
ताक्य 
. पररूपर खाकांक् पदों का समुह ही वाच्य है, जो (स्वयं) निराकांक्षं 
तथा पक अथे का वोधक हो । 
पदों का समूहं ही वाक्य हे, पर एसे पदों का जो परस्पर साक्षि; जेते, राम 
पुस्तक पठता है 1 साकाक्षता के अभाव में वाक्य मानने पर टाथी घोड़ा गाय ` वं" जसा 
पद-समूह भी वाक्य कहराने ख्गेगा 1 वाक्य निष्पन्न होता है साकांक्ष पदोंके मेल से, 
किन्तु स्वयं वह्‌ निरा्क्न होता है, अर्थात्‌ उसमें कुछ अर जोड़ने की आकांक्षा या अपेक्षा 
नहीं रहती । “राम पुस्तक पठता है" यह्‌ पद-समरह अथं की दृष्टि से अपने-आपमेंपूर्णं है, 
इसमे ओर कुछ सुनने कौ आकांक्षा नहीं है । इसके प्रतिकूल यदि कोई इतना ही कटे कि 
(याम पुस्तक", तो यहं जानने की इच्छा वनी रहतो है कि वक्ता राम या पुस्तक के विषय में 
क्या कहना चाहता टै 1 इसलिए इतने अंश को वाक्य नहीं कह सकते । 
दूसरी चीज यह्‌ किं वाक्य को एक अयथं का बोधकं होना चाहिए । तात्पवं कि 
एक्‌ वाक्य मे एक ही विचार व्यक्त होना चाहिए । उदाहरणार्थं, “राम पदृता है, द्याम 
जाता है को एक वाक्य नहीं कहं सक्ते; क्योक्रि इसमे दो अर्थो (विचारो) की 
अभिव्यक्ति है। 
पूर्वोक्त लक्षण मे शंका ओर उसका समाधान 
५. ऋमश्च उच्चार्यमाण वर्णो में समूहता युक्त नही, तथापि (वर्णो के) 
्रतिश्चण भिन्न होने पर भी बुद्धि मे यह (सम्रूदत्व) खम्भव हे । 
` इस कारिका कै पूर्वाद्धं मं एक शंका है ओर उत्तराद्धं मे उसका समाधान । 





पदानामेव सङ्खातः सपेक्षाणां परस्परम्‌ । 
निराकाङ्क्षं च तद्वाक्यमेकवस्तुनिवन्धनम्‌ ।४॥। 
करमवृत्तिषु वर्णेषु सद्खातादि न युज्यते। 
बुद्धौ तु सम्भवत्येतदन्यत्वेऽपि प्रतिक्षणम्‌ ॥५॥ 


॥ 


कान्यारुकार ८९ 


शंका--आप कह चुके हँ कि वणं-समूह्‌ पद कटराता दै ओर पद-समूह वाक्य । 
किन्तु समूह तो तव सम्भव है जव अनेक वस्तुएं एक साथ विद्यमान हों । यहां उसी में 
वाधादहै। उदाहरण के लिए शरवत" शब्दके खीलिएु 1 इसके चारों वर्णं एक साथ नहीं 
सुनाई देते; एक समय एक ही वणं का उच्चारण ओरश्रवणदहौो पाता है। जव ्' का 
उच्चारण होता है तव "रवत" का नहीं; "र का उच्चारण करते समय श' समाप्तो जाताहै 
ओर “वत अनुच्चरित ही रहते ह; इसी तरह ^त' पर पहुंचते-पहु चते पहले के तीनों वणं 
तिरोहित हो चुके रहते ह। तात्पयं किचार वर्णो से निष्पन्न शरवत" शब्द का एक 
साथ श्रवण असम्भवदहै। एसी स्थिति मे क्रमशः ओर प्रथक्‌-पृथकङ्‌ श्रूयमाण वर्णों का 
'समूहत्व' अनुपपन्न हो जाता है, जिक्षके परिणामस्वरूपं आपके द्वारा विहित पद ओर वाक्य 
का लक्षण भी खंडित हो जाता हें । जव वण-समुहुं (पद) ओौर पद-समूह्‌ (वाक्य) का 
ग्रहण ही सम्भव नहीं तो उनसे अथं की प्राप्ति कंसे होगी ? 

समाधान-यह्‌ ठोकदटै कि वर्णो का उच्चारण क्रमशः होने से उनका एकवार श्रवण 
सम्भव नहीं, फिर भी बुद्धि पर उनका संस्कार पड़ता जाता है ओर अन्तिम वणं के सुनाई 
पड़ जाने पर पूर्वश्रुत वर्णां के साथ वौद्धिक समूहत्वं सम्भव हौ जाता दहै, जो अ्थं-बोव 
कराता दै1 जव श" ध्वनि सुनाई देकर विनष्ट दहो जाती है तव वह्‌ श्रवणकी दृष्टिसे 
ही दिनष्ट होती दै, भिन्तु वृद्धि पर उसकी छाप पड़ जाती है । यही अवस्था शेष वर्णाकी 
भीहोतीदहै। वे कानके रास्ते वृद्धि पर मपनी छाप छोड़ते जाते भौर बुद्धि उन्हें 
एक साथ मिलाकर अथं की प्रतीति करातीदटै। इसक्िए वर्णो या पदों का 'समुहत्व' 
श्रवण में ही सम्भव नहीं टै, अथ-वोधमेतोरहैदी। एक उदाहरण ठे1 जिस तरह टाइप 
करते समय एक बार एक ही अक्षर छपता दै, किन्तु उसो तरह अलग-अलग छपनेवाङे अक्षरों 
से अर्थवोधवे, अमिट संकेत वन जाते रहै" वंस्ताही श्रूयमाण वर्णामेभी होता दै। अतः 
वर्णोँ के समूटहृत्व के अभाव के कारण पद या वाक्य की निष्पत्ति नहीं हो सक्ती, यह्‌ दंका 
निराघार है। 

अन्य मसत 

६. दुखरो का कना है कि क्षणिक शब्दं वाक्य नहं हँ, वल्कि `पूवे-पूवं 
वर्णों (कै श्रवण) से उत्पन्न स्खति कै साथ अन्तिम व्णाधित्त अखण्ड बुद्धि ही 
वाक्य है। 


वाक्य के सम्बन्ध मे बौद्धो का मत इस कारिकामे प्रतिपादितदहै। उनका कहना है 
कि वणं तो क्षणस्थायी ह टेसी स्थिति मे उनका अन्वय सम्भवं नहीं ओौर अन्वय के 
अभाव में वाक्यत्व सम्भव नहीं ! अन्वय या सम्बन्ध तो उन्हीं का सम्भवदहैजो स्थायी हों] 
फिर वाक्य वनता कंसे टै? 








वी रन्त्यशब्दविषया वृत्तवर्णाहितस्मृतिः । 
वाक्यभित्याहुरपरे न शब्दाः क्षणनश्वराः ॥ ६ ॥ 


९० भामहविरचित 


यद्यपि प्रत्येक वणं उत्पन्न होकर तत्का नष्टहो जतादहै, फिर भी नष्ट होने के पहले 
वह्‌ अपनी छाप बुद्धि पर छोड जाता टै। इसो प्रकार एक-एक व्ण की छाप स्मृति करे 
रूपमे अंकित होती चक्ती है ओर जव अन्तिम वर्णं की छाप पड़ जातीदै तव आरम्भसे 
अन्त तक सभी वर्णोँका समुदित प्रभाव अखण्ड रूपसे एकवार ब्ुद्धिगोचर होता है । उसे 


ही वाक्य कहते है । 


७. यहां भी वहत-ङ्छ कटने योग्य है, पर हम नहीं कह रहे है; क्योकि 
गुरुजन के साथ विवाद से क्या लाभ 2 अव हम प्रकरण का अलुखरण करते हं । 

इस मतम भी विप्रत्तिपत्ति है, पर अप्रासंगिक समन्चकर भामह ने उसको चर्चा 
नहीं की । 

इसी प्रकार उन्टोने शब्द के नित्यत्व-अनित्यत्व का प्रदन पष्ठ परिच्छद मेंउठावारहै, 
पर उसे भी असमाहित ही छोड दिया दै (दे कारिका १५) । 


४५ 
अवाथक 
८. समुदाय के अथं से जो शून्य हो बह अपाथैक कदलातः है । जैसे, दस 
अनार, छह पूण आदि । 
पद या वाक्य तो सार्थक दहो, किन्तु उनके समुदाय में अथं काअभाव दहो तो अपाक 
दोष होता है)! इस दोष में पृथक्‌-पृथक्‌ पदगत या वाक्छगत सा्थकता रहती है, परन्तु 
उनकी अन्विति मे अर्थं नहीं रह जाता । जसे, "दस अनार, छह पूए' मे पृथक्‌-पृथक्‌ सभी 
पद सार्थक है, फिर भी उनके मेक से कोई सुसम्बद्ध अथं नहीं निकलता 1 
दण्डी का उदाहरण ओर भीस्पष्टदहै: 
समुद्रः पीयते देवेरहमस्मि जरातुरः । 
अमी गजं न्ति जीमूता हरेर रावणः प्रियः ॥ - काव्यादशं : ३।१२९ 
- देवताओं से समद्र पीथा जाताहै। मँ वुढ्ापे से आतुर हं । येमेघगरज रहेदै। 
विष्णु को एेरावत श्रिय है। 
प्रथम वाक्य मे धमी पदों के साथंक होने पर भी योग्यता का अभाव रहने से उनका 
कोई संगत अर्थं नहीं निकलता 1 इसी तरह शोष तीन वाक्य भी परस्पर असम्बद्ध है, 
जिनमे कोई अन्विति नहीं । 





अत्रापि बहू वक्तव्यं जायते तत्तु नोदितम्‌ । 
गुरुभिः कि विवादेन यथाप्रकृतमुच्यते ॥ ७ ॥ 
समुदायाथेशन्यं यत्तदपार्थकिष्यते । 
दाडिमानि दशापूपाः षडत्यादि यथोदितम्‌ \। ८ ॥ 


काव्यार्कार ९१ 


इसफे प्रतिक निम्नकिखित इलोक रुं जिसके चारो वाक्य स्वतन््र होते हुए भी 
परस्पर-सम्बद्ध ह : 
रावणो रक्षसेन्द्रोऽश्रुद्‌ रामभार्या जहार सः । 
रासस्तमवधीत्‌ कऋोधात्‌ को न *नश्यत्यधामिकः ॥। 
-रावण राक्षसो का राजा हुआ । उसने राम की पत्नीका हरण किया । रामने 
ऋद्ध हो उसे सारा। किसर अधार्मिक का नाद नहीं होता ? 
इन सभी वाक्यों का समुदित अथं होतादहै कि रावण के समान अधार्मिक कृत्य 
करनेवलि का नाश्हो जाता दहै] 


ल्यथ 

९. व्यथे कते हँ दिख्द्ध अर्थवाल्ञे को ओर चिर्टूध वह हे, जिसमे पूर्वापर 
अर्थं के विरोध से विपर्यय (उलर-फेर) हो जाय । 

व्यथं शब्द का प्रचक्िति अथं तो है निरथंक, किन्तु यहां वहु अभिप्रेत नहीं है। यहां 
“वि' उपसग विरुद्ध अयं में प्रयुक्त टै, अतः व्यथं का अभिप्रेत अथं है विरुदधा्थक। यदि 
पटले ओर पीछे के अर्थोमे विरोधवदहोतो यह्‌ दोष होता है। 

उदाहरण 

१०. आरी सखि ! भिय क प्रति मान कर । उनके सामने हट्कापन मत 
दिखा । जो ्िर्यां पति की इच्छा का अनुगमन करती हँ उनका प्रम नट नहँ होता । 

यहां पूग्द्धं मे मान करने का उपदेश है ओर उत्तराद्धं में पति की इच्छा के 
अनुवत्तंन का । ये पूर्वापर अर्थं परस्पर-विरोधी हैँ : मान आर पति की इच्छा का अनुवत्तंन, 
दोनों एक साथ सम्भव नहीं । अतः यहा व्यथं दोष है। 

दूरा उदाहरण 


११. श्ख्ओं की उपासना करके तुमने इन्द्रिय-रूपी शन्‌ ओं पर विजय धाक्त 
कर ली ह; अव वड़ा से केवल विनय का पालन सीखो | 

जिसने इन्द्रिय -दमन कर च्याहै उसे विनय का पाठ पट़ाना व्यथं दहै; क्योकि 
इन्दरिय-दमन में विनय स्वयं समाहित है । 


विरुदधाथं मतं व्यथं विरुद्धं त॒पदिश्यते। 
पूर्वापरा्थेभ्याघाताद्विपयंयकरं यथा।॥ € ॥ 
सखि मानं प्रिये धेहि लघुतामस्य मा गमः। 
भत्तु रछन्दानुवत्तिन्यः प्रेम घ्नन्ति न हि स्तियः।। १० ५ 
उपासितगुरुत्वात््वं विजितेन्ियशतरषु । 
श्रेयसो विनयाधानमधूनातिष्ठ केवलम्‌ ॥ ११॥ 


९२ भामहविरचित 


श्रेयसः" से पंचमी मानकर उसका अर्थं करना दोगा "बड़ों से", अर्थात्‌ उनसे जौ 
रील-गुण मे अपनी अपेक्षा वड़ है । 


¢. 0 
एकाथ (पुनरुक्त) 

१२. जिसका अथै परसरूपर अधिन्न हो उसे एकाथै कते है । इसे ही शब्द 

> [ + 0 
ओर अथे के भेद से दखरे पुनस्तं कहते है । 

एकाथं दोष वहाँ होता है जहाँ राब्द सिन्न (दो) हो, फिर भी अर्थं अभिन्न (एक) 
हये। इसे ही पुनरुक्त भी कटते ह । कहीं पुनरुक्ति शब्द कौ हो सकती है ओर कहीं अथं 
की 1 इस प्रकार इसके दो भेद हो जाते है : चब्द-पुनद्क्त ओ र अथं -पुनरक्त 1 

१३. स्थूल होने के कारण यडा शच्द्‌-पुलसरूक्त खा वणं नह्य किया जा 

कत ७ ऋ 

रहा हें । चिना मरितप्क विक्षि इए कोडैकददेको ही चयो केशा (एक ही शब्द 
को क्यो दुहरायगा) 

दाव्द-पुनरुक्त अत्यन्त स्थुलदोष है, अतः उसका निङ्पणं अनपेक्षित है! विचार- 
विमं कौ आवश्यकता वहीं होती है जहां कुर रृक्ष्मता हो) 

पुनरुक्त दोष का परिहार 

१४. भय, शोकः, अद्या (डाह), इषं या विस्सय सें युनरूक्त दोध नदीं माना 
जाता; जेस, (कोई) कता है कि जाओ, डाशथरो | 

यदि पुनरत को सदा दोप माना जायतो भावातिरेक (भय, सोक, हषं आदि) 
मे जो प्रायः दाब्द दुहरा दिये जाते है उन्ह्‌ भी दोषदही कटना होगा । ग्रन्थकार का सम 
धान है कि देसे अवसरों पर पुनरक्त की गणना दोपमेंनहीं होती । जसे, भयम किसीने 
कहा कि भागो, भागो तो यहां दोप नहीं होगा । 

१५. यदा (काव्यशाच्न में) अर्थं कमी जो पुनरुक्ति हे उसेदी एकार्थं कहते 
ह | के को ही पिर कने मे कायं (तात्पर्य) सम्भव नडं । जसे : 





यदभिन्ना्थंमन्योन्यं तदेकां प्रचक्षते । 
पुनर्ततमिदं प्राहुरन्ये शब्दा्थेभेदतः।। १२॥ 
न. चाब्दपुनरुक्त तु स्थौल्यादन्नोपवण्यते । 
कथमक्षिप्तचित्तः सच्‌ क्तमेवाभिवाध्यते ।1 १३ ॥ 


भयशोकाम्यसूयासु हषे विस्मययोरपि । 
यथाह गच्छ गच्छेति पुनरुक्त न तद्विदुः ।। १४।। 
अत्राथपुनरक्त यत्तदेवंकाथंमिष्यते । 


उक्तस्य पुनराख्यानरे कार्यासम्मवतो यथा ॥ १५॥ 


7 7 क्म 


॥ इहात्र ) 





कान्याकार 4: 


६६ 


स्थूलता के कारण शब्द-पुनरक्त की चर्चा अनावद्यक समक्षकर छोड़ दी गरई। 
परिशेषात्‌ अर्थ-पुनवक्त ही एकाथं के रूप मे विचारणीय है। अर्भ-पुनल्क्त दोष इसलिए 
है कि एक वार जव कुछ कठ्‌ चुके तो पिर उसे दुहृरने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं 
होता । पिष्ट-पेपण से क्या राभ होगा? (कायसिस्भवतः' का अथं है निष्प्रयोजनता। 
शन्द-प्रयोग का कायं है अथं-वोध अर अथं-वोधव एक वार टी प्रयुक्त खशव्दसे हो जाता है, 
अतः पुनरुक्ति से कोई नया कायं तो हुजा नहीं । 

उदाहरण 

१६. कोटां की छतो परमेध्र से वरस ओर नाली से गिरनेवात्े जल की 
ध्वनि उस (नायिका) को निदचय ही उन्मन वना र्दी हे । 

यहाँ “उत्कमनसं' म पुनरुक्त दै । उत्क ओर उन्मनस्‌ दोनों पर्याय है, अतः उत्व 
कह्ने से ही काम चल जाता; उसमें मनस्‌ जोड़ने से कोदलाम नहीं । दूसरी वात ग्रह्‌ 
करिजकसे घ्वनि तभी उत्पन्न होगी जव वह मेव सेवरसेया नारी आदिसे गिरे। अतः 
व्वनि कहना ही पर्याप्तं था; कोठोंकी छतों पर वरसने जर नाटी से गिरने का वर्णन 
पुनरुक्त-मात्र हुआ 1 

सशय 

१७-१८. साधारण धर्मो के सनने ओर विदोष धर्मो के न सुनने से जो ज्ञान 
अनिदिचत रह जाय उसे संशय कहते हं । अतः उस (संशय) कै उत्पादक वयन 
को ससंशय करगे । निदचय के लिष्ट इष (श्रयुक्त) वाक्य को दोलायित नहीं 
दोना चादिष्ट) जसे: 

पट्टी क।रिका मे यह्‌ वताते हं कि सन्देह उत्पन्न क्योकर होता दै; दूसरी कारिका 

मे दोष का निरूपण है 1 

किसी वस्तु के साधारण घर्मो को जाना जाय ओर विशेष घर्मोकोन जाना जाय 
तो सन्देह की उत्पत्ति होती है, कारण कि साधारण धमं तो अन्यनिष्ठभी हो सकते ह । 
जैसे, रस्सी मे साप का सन्देह सावारण धर्मो (पतलापन, लम्बाई, जमीन पर पड़ा रहना 
आदि) को देखकर ही होता है; विशेष घर्मोकानज्ञान दहो जाने पर तो सन्देह दूरही हौ 
जातादहै। साधारण धमं अनेकनिष्ठ होने से एक साथ अनेक वस्तुओं को उपस्थापित 


तापरुत्कमनसं ननं करोति ध्वनिरम्भसाम्‌। 
सौघेषु धघनमसुक्तानां प्रणालीमुखपातिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रुतेः सामान्यघर्माणां विशेषस्यानुदाहृतेः । 
खप्रतिष्ठं यदत्रेतज्ज्ञानं 'तत्संशयं विदुः ।॥ १७ ॥ 
ससंश्यमिति प्राहुस्ततस्तज्जननं वचः । 
इष्टं निरदिचतये वाक्यं न दोलायेत तद्यथा ।॥ १८॥ 





९.४ भामहविरचितं 
करता है, जिसे निश्चय नहीं हो पाता ओर नि्वय का अभाव ही सन्देह है। संशयं 
(सन्देह) जिसमें हो वह ससं शय है । 

जिस व।क्य से निचय के बदले संशाय हो उसमे ससंशय दोष मानेंगे । यदि वाक्य 
निरय के लिए प्रयुक्त होतो उसे दोलायित नहीं होना चाहिए, अर्थात्‌ कभी इस ओर 
कृभी उस अधं का बोव नहीं कराना चाहिए । 


उद्ाहस्ण 

१९. भूभृत्‌ (राजा ओर पवं त) व्यालयुक्त, दुष््राप्य, रत्नसम्पन्न, फलान्वित 
एवं विषम होते हैँ । वे अनवधानों के भय के आयु कारण हें | 

यहाँ राजा विवक्षित है या पर्व॑त, इसका निश्चय नहीं हो पाता; क्योंकि जिन धर्मो 
का उत्केख है वे साधारण (उमयनिष्ठ) ह । अतः ससंदय दोष है! व्यालयुक्त - दुर्जनं 
से चिरे हृए (राजे); सर्पो से युक्त (पवत) । दु्प्राप्य--जिस तक पहुंचना कठिन हो (दोनों 
पक्षों मे) । रत्नसम्पन्न--रत्न राजाओं के पासि भी रहते ह ओर पर्वतं पर भी) 
फलान्वित- आश्र आदि फलों से सुशोभित (पंत); याचकोदुको अभिकुपित फल देने- 
वाङ (राजे) । विषम- पर्वत की विषमता उसके निम्नोत्नत भाग के कारण ओर राजाओं 
की विषमता वुद्धि की अस्थिरता के कारण । 


अपक्रम 
२०. उपदेश के अनुलार क्रमशः निर्देश को ऋरम कहते हँ । (उसमे) उलड- 
केर होने से क्रम का मिर जाना अपक्रम कहलाता हे | 
उपदेश का यहाँ अथं है वस्तुं का प्रथम विन्यास ! जिस क्रम से वस्तुओं का 
पहले उल्टेख किया गया हौ उसी क्रम से तत्सम्बन्वी वस्तुं का निद होना उचित है। 
यदि उसमें विपर्यय हो जाय तो उसे ही अपक्रम दोप कहते हें । 


उदाहस्णय 
२९. किरीर ओर चन्द्रमा का बहन करनेवाले, दयाम मेध तथा हिम क 


समान कान्तिमान्‌, चक्र एवं शूल धारण करनेवात्ते शंकर ओर विष्णु आपकी 
रश्चा करे | 





व्यालवन्तो दुरारोहा रत्नवन्तः फलान्विताः । 
विषमा भूभ्रतस्तेम्यो भयमाशु प्रमादिनाम्‌ ॥ १६॥ 
यथोपदेशं क्रमशो निर्देशोऽत्र क्रमो मतः। 
तदपेतं विपर्यासादित्याख्यातमपक्रमम्‌ । २० ॥। 
` विदधानौ किरीटेन्द्‌ इ्यामाभ्रहिमसच्छवी । 
रथाङ्गशूले विभ्राणो पातां वः शम्मृशद्खिणौ।। २१॥ 


ए ऋः 


काव्याककार ८ 


यहाँ विष्णु ओर शंकर के वर्मोका जिस क्रमसे निदेशदहै उसी क्रम से वमियों 
का भीं निदश्च होना चादिए था; पटले विष्णु के धमं निर्दिष्ट है (किरीट-वारण, द्याम 
वर्णं ओर चक्र-ग्रहण), उसके वाद शंकर के (चन्द्र-धारण, णुक्ल वणं ओर शूल-ग्रहण) । 
यही पूर्वापर क्रम तीन चरणों मेंदटै, अतः चौथे चरण में धमियों का उल्छेख भी उसी क्रम 
से होना चाहिए था-पटले विष्णु का, पीछे शंकर का किन्तु वहां पर्ये शंकर काही 
उच्छेख दहै, वादे विष्णु का । इस ्रम-विप्यंय के क[रण यहां अपक्रम दोषदह। 


'विदधानौ' के पटहे 'दधानौ' ही अधिक उचित पाठ होता । वि-पूवेक शधा' धातु 
का प्रयोग मुख्यतः करनः' के अथं मे होता दै। 


शब्दान 
२२. खजकार (पाणिनि) ओर पदकार (कात्यायन, उपलक्षण से पतंजलि 
भी) द्वारा द प्रयोग से जो भिन्न (श्रयोग) है, उसे शब्दह्ीन कहते दै; क्योकि 
(इनके अतिरिक्त शदो के ) प्रामाणिक अनुशासक (नियामक) नहीं हं | 


के 


राज्दहीन का अथ दै व्याकरण से असम्मत । संस्कृत मे तीन दही प्रामाणिक 
वैयाकरण माने जाते दै-पाणिनि, कात्यायन ओर पतंजलि। त्रिमुनि व्याकरणम्‌" 
यह्‌ उक्ति प्रसिद्धदहीदै। पाणिनिनेसूत्रोंमे, कात्यायनने वात्तिकों मे ओौर पतंजलि ने 
महाभाष्य मे जो शब्द-सम्बन्धी अनुशासन प्रस्तुत किये है, उनके अतिरिक्त गौर कुछ भी 
मान्य नहीं है; क्योंकि उनके समान भाषा का नियामक जौर कोई नहीं हुआ । अतः उनके 
नियमो से जो भिन्न टै वह्‌ शनब्दहीन है। 


उदाहरण 

२३. चमकती हई विजली को वलय धारण किये; जल कै विस्तार 
(आधिक्य) से भारी ओर स्यं के तेज को ठकनेवाते मेधो को आकाश में चारों 
ओर देखो । 

इस इलोक मे व्याकरणसम्मत जो प्रयोग हैँ उनका सम्यक्‌ अवगम संस्कृत-व्याकरण 
के ज्ञाताको ही हो सकता है। स्फुरत्तडिद्रक्यिनः' मे वस्तुतः वहृुब्रीहि होना चाहिए था, 
'इनि' अनभिमत है । गरीयसः" में ईयसुन्‌ आजान्तिमूलक है; क्योकि उसका प्रयोग तारतम्य 
की स्थिति में ही होता है। यहाँ वसी कोई अपेक्षिकता नहीं है 1 "दिवोऽभितः' में अभितः! 
का योग रहने से “दिवः' की षष्ठी के वदङे “अभितः परितः समयानिकषाहाप्रतियोगेऽपिः 
इस वातिक के अनुसार द्वितीया होनी चादिए । 





सूत्रकृत्पदकारेष्टप्रयोगायोऽन्यथा भवेत्‌ । 
तमाप्तश्नावकासिद्ध! शब्दहीनं विदुर्यथा ।२२॥ 
स्फरत्तडिदलयिनो वितताम्भोगरीयसः। 
तेजस्तिरयतः सौरं धनान्पदय दिवोऽभितः ॥॥२३॥ 





९६ भामहविरचित 
व्याकरण-सम्बन्धी-नियमो का विस्तृत व्याख्यान यदह अनपेक्षित है । 


यतिम्रष्ट 
२४. छन्द्‌ मं प्रयुक्त शब्दो का जो विचार है उसे यति कहते है । उससे 
रहित यतिभृष्ट कहलाता है । जैसे : 
छन्दःशास्त्र के अनुसार प्रत्येक छन्द मे यति (विराम ) के स्थान नियत दह । छन्द 
का पाठ करते समय उन्दी स्यानों पर सकने का विधानदहै। यदि वर्ह न रुककर अन्यत्र 
स्का जाय तो यतिश्नञ्ट दोप होता है । 


उदाहरण 

२५. विच्‌ त्‌-युक्तं ओर तमाल के सदश छृष्णवणं ये मेघ गरज रहे हैं । 

यह्‌ खग्धरा छन्द है, जिसका लक्षण है : 

खम्नेर्यानां त्रयेण चिमुनियतियुता ज्गधरा कोतितेषम्‌ । --छन्दोमंजरी : सु° २१० 

इसमे सात-सात वर्णो पर यति होती है । पहटी यति तमाला' के आकार पर होती 
है, जो असित के अ' से मिलकर दीघं दहो गयादहै। अतः सन्धिके कारण पद-विभाग पर 
` यति की व्यवस्था नहीं होती । यों यति होनी चाहिए पद की समाति पर ही। इस 
प्रकार यहाँ यतिश्रष्ट है। 

कुछ आचार्यं एेसे स्थलों मे यतिभ्रष्ट नहीं मानते । 


भित्तवृत्त 
२६. गरु ओर लघु वर्णो का अस्थान मँ सच्िवेश अथवा उनकी न्यूनता 
या अधिकता भिन्नद्त्त दोष हे । जसे; 
छन्दो मे गुर ओर कवु वणो का स्थान नियत रहता है। उसी तरह वर्णो ओौर 
मावो की संख्या भी निदिचत रहती दै । यदि कहं गुरुके वदे रधु या छ्चुके बदले 
गुर का प्रयोग हो या वर्णो गौर मात्रां की संख्या निदिचत संख्या से कम या अधिक हो 
जाय तो भिन्नवृत्त दोष होता दै। जसे: 


यतिरछन्दोऽधिरूढानां शब्दानां या विचारणा । 
तदपेतं यतिध्रष्टमिति निदिद्यते यथा २४) 
विद्य त्वन्तस्तमालासितवपुष इमे 1 
वारिवाहा ध्वनन्ति ॥२५।। 
गुरोलेघोश्च वणं स्य योऽस्थाने रचनाविधिः। 
तन्न्यूनाधिकता वापि भिन्नवृत्तमिदं यथा ॥२६॥ 


काय्याखंकार | ९७ 


उदाहरण 

२७. उन्मत्त भृमरो की यह पंक्ति वन मँ घम रही है । तुम अपनी भोयंसी 
से अलग हो, (अतः) आज धर जा सकते हो । । 

यहाँ मालिनी छन्द है, जिसके प्रत्येक चरण में दो नगण, एक मगण ओौर ` दो यगणं 
होते है । श्रमति' का ^ति' ल्घु होना चाहिए, पर उसके मागे भ्रमर का “्न' (संयुक्ताक्षर) 
पड़ने से वह गर उच्चरित होता है । दूसरे चरण में पन्द्रह के स्थान पर तेरह ही वर्णं है। 
दस तरह प्रथम चरण में रघु-गरु का विपयंय भौर द्वितीय चरण में वर्णों कौ न्यूनता 
होने से भिन्नवृत्त दोष है) 


न-न-म-य-य.यूतेयं मालिनी भोगिलोकैः । --छन्दोमञ्जरी : मु० १३४ 
विसन्धि 


विसन्धि का लक्षण नहीं, केवल उदाहरण है। जहां सन्धि न की जाय वाँ 

विसन्धि दोष होता दै। 
उदाहरण 

२८. न्दर, चमकीले चन्द्रमा तथा शिरोरत्न को धारण करनेवाले शंकर 
एवं पार्वती तुम्हारी रक्षा करे; इसे ही विसन्धि कहते हं । 

यहां कान्ते” "रत्ने, (आदघाने' में एकारान्त द्विवचन होने से ईददेदिद्रवचनं 
प्रगृह्यम्‌" इस पाणिनिसूत्र से सन्धि का अवकाश्च नहीं है । इस प्रकार, यहां विसन्वि-दोष 
होना नहीं चाहिए; क्योकि यह्‌ दोष वहीं होता है जहां सन्धि की प्राप्ति होने पर भी सन्वि 
नहीं हो स्के। यहां तो प्राप्ति दही नहींदहै। ्छिर भी, यहाँ दोष इसलिए मानते ई कि 
तीन अग्य्रवहित स्थलों पर सन्वि नहीं होने से व्रिरसत। उत्पन्न होती है । | 


देशविरोधी 
२६. देशविरोष मे (किसी) द्रन्य कौ उत्पत्ति जसी कदी या नहीं कही 
गई है, उसके स्वभाव को ध्यान में रलकर उसके विपरीत वणन को देशविरोधी 
(दोष) कहते हँ । उदाहरण : ¦ 


भ्रमति च्रमरमाला काननेषुन्मदासौ। 
विरहितरमणीकोऽहंस्यद्य गन्तुम्‌ ।। २७ ॥ 
कान्ते इन्दुरिरोरत्ने आदधाने उदंशुनी । 
पातां वः शम्मुरार्वाण्याविति भ्राहुविसन्घ्यदः।। २८॥ 
या देशे द्रव्यसम्भूतिरपि वा नोपदिश्यते, 
तत्तद्विरोधि विज्ञेयं स्वभावात्तदययथोच्यते ॥ २६.॥ 


। १. भामहविरचितं 


सभी. वस्तुएँ सवंत्र नहीं होती, जसे, भारत में (ओकः का पेड नहीं होता ओौर 
दंगङंड मे पीपर नहीं पाया जाता। तो जो वस्तु जहां हो वहां उसका अभाव वणित 
करना ओौर जहां न हो वहां उसका भाव वणित करना देशविरोधी दोष दहै; कारण कि उस 
देश की जो विशेषता (स्वभाव) प्रसिद्ध है उसके विरुद्ध इसमें वणंन रहता है । 


उदाहरण 
३०. मलय पवेत पर, जिनकी कन्दरा कै समीप कालाशुख कै चक्ष निकले 
है, सुगन्धित फूलों से छक देवदार शोभते हं । 
मय पर्वत पर चन्दन की उत्पत्ति प्रसिद्ध है, कालागुरु या देवदारु की नहीं। 
देवदारु काफी ॐँचाई पर हिमालय कौ अधित्यका में होता है । अतः, देश-विशेष (म्य) के 
स्वभाव के प्रतिक्‌रू वस्तुओं कौ उत्पत्ति का वर्णन होने से देशविरोधी दोष दहै। 


कालविरोधी 
३१. समय छह ऋतुओं के भेद से मानां छह प्रकार से विभाजित दै। 
उसमे विपर्यय होने से कालविरोध होता हे। 


कालविशेष मे होनेवाी वस्तु का काङान्तर में वणन करने से यह्‌ दोष 


होता है। 


उदाहरण 
३२. ठंडे जल-कणों सरे भरी चरसाती हवा को जंगल मं शोभनेवाल्ते, खिले 
हृष्ट ये आच्र सुगन्धित वना रहे हं । 
वर्षा ऋतु मे आच्र कुसुमित नहीं होते, बल्कि वसन्त मे होते ह । अतः य्ह स्पष्ट 
ही कारविरोघ है । 


मलये कन्दरोपान्तरूढकालागुरुट्रमे । 
सुगन्धिकुसुमानस्रा राजन्ते देवदारवः॥ ३० ॥ 
षण्णामृतूनां भेदेन कालः षोढेव भिद्यते । 
तद्विरोधछृदित्याहृविपर्यासादिदं यथा ॥ ३१ ॥ 
उदूढशिशिरासाराण्प्रावृषेण्यान्नभस्वतः । 
फूल्लाः सुरभयन्तीमे चूताः काननश्ोभिनः ॥ ३२ ॥ 


काव्याकुकार ९९ 


कलाविरोधी | 

३३. संकलन करनेवाली वुद्धि को कला कहते ट । शिल्प आदि उसके 
विषय हँ । उसके विपरीत (वर्णन) को उसी (पूर्वोक्त) प्रकार से कलाचिरोधी 
कहते हँ । 

प्रयम चरण में कला की व्युत्पत्ति है । लोक भौर शास्त्र क सम्यक्‌ अवलोकन 
कर उनकी विशेषतां को संकलित करनेवारी शक्ति कला कहूलाती है । 

- उस करा. के विषय अनेक है; जसे, संगीत, चित्र, मूत्ति, शिल्प आदि। इन 

कछाओं के स्वीङृत नियमों मे उकरट-फर होने से कखाविरोघी दोष होता है । 


उदाहरण 1 

२९-३५. अटृषम के वाद्‌ पंचम, उसके वाद्‌ षड्ज, फिर धैवत का उश्चारण 
कर मध्यम के द्वारा ऋषभ को द्वाते हष मध्यमन्राम होता है, पेसा अज्ञान के 
कारण उल्टा को समश्च ले (तो इसे कलाविरोधी करगे ) । अन्य कलाओं मेँ भी 
इसी प्रकार विरोधिता बतानी चाहिए । 

प्रस्तुत उदाहरण कलाविरोवी कादहै,जो संगीतसे लिया गयादहै। प्रथमतः, यह 
उदाहरण बहुत स्पष्ट नहीं है। द्ितीयतः, पाठभेद कै कारण अर्थ-निर्घारण दुष्कर हो 
गया है । तृतीयतः, इसे समज्ञने के किए संगीत की पारिभाषिक रदाब्दावली तथा सिद्धान्त 
का थोड़ा-वहूत परिज्ञान अनिवायं है। 

संगीतमें सात मुख्य स्वर होते है : षडज, ऋषभ, गान्धार, मघ्यम, पंचम, धंवत 
एवं निषाद । इन्हीं के प्रथम अक्षरों कोकेकर क्रमदःसारेगमपधनी कहते है! 
(षड्ज के षके बदङेसयासा ओर ऋषभ के ऋ के बदलेरियारेयारेसे ही अन्य 
परिवत्तंन उच्चारण की सुविधा कौ दृष्टिसे कर दियि गये ह। ) 

इनमे सा ओर पये दो अधिकारी स्वर है, अर्थात्‌ इनमें कोई विकार या परिवत्तंन 
नहीं होता । शेष पाच विकारी हँ, अर्थात्‌ उनके कोमल भौर तीत्र दो-दो रूप माने जाते है । 
इस प्रकार'दो अविकारी भौर दस विकारी भिक्कर बारह स्वर हुए । परये वारहही स्वर 
है, एेसी वात नहीं । इनके बीच मे ओर भी अनेक सूक्ष्म घ्वनिर्यां होती है, जिन्हे श्रुति 
कहते (है । इन श्रुतियों का ग्रहण तारके बाजोंसे होता है । श्रुतियों की बारीकी को 


कला सङ्कलना प्रज्ञा हित्पान्यस्यास्च गोचरः । 
विपयेस्तं तथैवाहुस्तद्विरोधकरं यथा| ३३ ॥ 
ऋष भात्पञ्चमस्तस्मात्सषडजं धेवतं स्मृतम्‌ । 
अयं हि मध्यमग्रामो. मध्यमोत्पीडितषंमः॥ २३४॥ 
इति साधारितं मोहादन्यथे वावगच्छति । 
ञल्यास्वपि कलास्वेवमभिधेया विरोधित्ता 1॥ ३५॥ 


१०४ भामहविरचित 


प्रकट करना हारमोनियम जसे बाजे का काम नहीं । उसमें पूर्वोक्त वार्हस्वरहीसुने जा 
सकते है 1 श्रुतियों की संख्या २२ है 1 अतः स्वर ओौर श्रुति का अन्तर केवल मात्राका है, 
भरकार-या गुण का नदीं। श्रुतिमें ही जव स्थिरता, स्पष्टता भौर विराम आ जातादहे 
तव उसे स्वर कहने क्गते है 1 


७ स्वरो मे २२ श्रृतियो का विभाजन इस प्रकार क्ियागयादहैः: | 

षडज--४ 1 ऋषभ-३ 1 गान्धार-२। मध्यम-४। पंचम-४। धंवत--२। 
निषाद्‌--र । 

इन श्रुतियों के अकग-मकग नाम हैँ, जिनका उर्ङेख अनपेक्षित है । 

ग्राम स्वरों के समूहकानामदहै। प्राम तीन: षड्ज, मघ्यम ओर गान्धार । 
संगीतशास्त्र के अनुसार इनमे प्रथम दो का प्रयोग पृथ्वी पर होता दहै ओौर अन्तिम 
(गान्वार) का स्वगंरोक में। 

मृच्छना सातो स्वरों के करमशः आरोद्‌ भौर अवरोह को कहते है, जंसेसारेगम 
पधनि। निधपमगरेसा। संगीत सीखते समय आरम्भ मे स्वरों के आरोह 
अवरोह, अर्थात्‌ मूच्छेनाका ही अम्याष करना होता है। 


मघ्यमश्रास में स्वरों की मूच्छनाम से आरम्भ करगतक होती दहै, अर्थात्‌ मप 
च नी सारेग इस क्रम से स्वरोंका विन्यास होना चाहिए, जसा संगीत-दामौदर के 
निम्नलिखित उद्धरणसे स्पष्टटै: 
मध्यमग्रामजास्त्वेवं मुच्छनाः परिकीत्तिता : 
मकारादिक्रमेणव गक्रारान्तास्तु ता मताः ॥ 


-मघ्यमग्राम से उत्पन्न मूच्छना म से आरम्भ होकर उसी कम से ग पर्यन्त 
चरती है । 

दूस मपधनीसारेगके क्रम को कोई अज्ञानवरा उङ्टदे तो संगीतदास्त्र के 
नियम. का विप्यंय हो जायगा भौर वह्‌ दोष माना जायगा । अतः क्से प पर, उसके 
बादसा पर ओर फिर ब पर जाना उपयुक्त क्रम के विरुदधदहै। इसमें स्वरों का क्रमिक 
विन्यासः नहीं, जसा कि आवइ्यक दै। मनमाने ढंगसे स्वर रख दिये गयेर्हु। अतः 
, मध्यप्रग्राम की कल्पना से प्रतिकृ होने के कारण यह्‌ दोषदहै। 

एकं वात ओर । पीडन का अर्थं है उत्तरवर्ती स्वर के द्वारा पूवंवर्ती स्वर काअपने 
मे मिका लिया जाना। एेसा करते समय उत्तरवर्ती स्वर पूवेवर्ती स्वर की अन्तिम श्रुति का 
जाश्रय लेकर उच्चरितः होता है। इस दृष्टि से मध्यम द्वारा, बीचकेः गान्धार को छोड़कर 
ऋषभ का पीडन साधारणतः संगत नहीं है, किन्तु फिर भी “मध्यमोत्पीडितषंभः' मे वसा 
ही कहा गया है । 


उपयु क्त उदाहरण में इन दोनो हौ श्रक\रों से संगीतशास्त्र के नियम कौ अवहेलना 
हैः भतः यहा काविरोधी दोष है । 


काव्यारकार १०१ 
अन्य कलाओं मे भी इसी भाति दोषों की उद्डावन। कर लेनी चाहिए । 


लोकविरोधी 
२३६. तत्त्वज्ञो ने लोक को स्थावर-जंगम भेद से दो भ्रकार का माना हे। 
यहां (काव्य में) भी उसका व्यवहार वही है । उसका विरोधी ( लोकविरोधी 
कहलाता ) है । जैसे ; 
स्थावर-जंगमात्मक लोक की जो प्रचलित ओर प्रसिद्ध रीति-नीति दै, उसका काव्य 
मे वेसा ही सन्निवेश होना चाहिए । उसमे प्रतिकृक होने पर वह मन को खटक्ती है ओौर 
दोष वन जाती है। 


उदाहरण 

३७. उन गजो के कपोल-स्थल से न्ूनेवाल्ञे मदजल-विन्दुओं से भयंकर 
नदी वन गई जिसने दाथि्यो, घोड़ों ओर रथों को बहा दिया । 

हाथियों के मदजल से एेसी नदी का बनना जिसमे हाथी, घोडे, रथ वह्‌ जाये, 
सर्वथा लोक-विरुद्ध है । 

दण्डी का उदाहरण भौर अच्छाहैः 

आधृ तकेसरो हस्तो, तीक्ष्णपृद्धस्तुरङ्मः । 

गुरुसारोऽयमेरण्डो निःसारः खदिरदरूमः ॥ -कान्यादशं : ३।१७२ 

हाथी केसर हिखाता है; घोडे के सींग नुकीले है; एरडमे बहुत सारदहै; खरका 
पेड असारहै। न हाथी को केसर होता दहै, न घोड़े को सींग; न एरंड सारवान्‌ होतादहै, न 
खेर निःसार । 

दूसरा उदाहरण 

३८. सेना क दौड़ते इए घोड़ों के संह से शिरे फेन के जल से प्रत्येक 
दिशा का मागं घुरने-भर इव गया । 

यहाँ मो फेन से घुटने-मर पानी का रग जाना लोक-विषरुड है । 


स्थास्नुज ङ्कमभेदेन लोकं तत्त्वविदो विदुः । 

स च तद्व्यवहारोऽत्र तद्विरोधकरं यथा ३६॥ 

तेषां कटतटश्रष्टगं जानां मदबिन्दुभिः। 

प्रावत्तत नदी घोरा हस्त्यर्वरथवाहिनी ॥ ३७॥। 

धावतां सेन्यवाहानां फन वारि मुखच्युतम्‌ । 

चकार जानुदघ्नापान्प्रतिदिङ मुखमध्वनः ॥ ३८ ॥ र 
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९०२ भामहविरचित 
न्यायविरोधी 


३९. न्याय कहते है च्निवगं निरूपक शास्त्रों को एवं दण्डनीति को । उनका 
जहां चिरोध हो चह न्यायचिरोधी हे । 

लौकिक दष्टिसे तीन पुरुषार्थं माने गये है घमं, अथं भौर काम । इन्दं ही त्रिवर्गं 
कहते है। मोक्ष चौथा पृरपाथं है, जिसका महत्त्व पारलौकिक दष्टिसेहै। जीवन का 
अन्तिमि ध्येय होने से मोक्षको परम पुरषाथं भी कहते हैँ । उसे जोड लेने पर पुरुषार्थो 
की संख्या चार हो जातीदहै, जो चतुरवंगं नाम से अभिहित होते हैँ। इस त्रिवगं या 
चतुवंगं का निरूपण जिनः ग्रन्थों मं है उन्हे शास्त्र कहते ह । यों दण्डनीति का भी अन्तर्भाव 
इन्हीं में हो जाता है, फिर भी ग्रन्थकार ने उसका पृथक्‌ निदेश कर दियादहै। 

इनका विरोध जहाँ हौ वहाँ न्यायविरोघी दोष होता दै। 


उदाहर 

उदय न-वासवदत्ता के उपाख्यान से न्यायविरोध के अनेक उदाहरण भामह्‌ प्रस्तुत 
करते है । 

४०. बत्सराज (उदयन) को बुद्धिमान्‌, विजय का अभिलाषी ओर बृद्धो 
के समान दृरद्शीं बताकर पील उसे ही गुश्चसों से श्ुन्य कहा गया हे । 

जो राजा वृद्धिमान्‌, दूरदर्शी ओर विजय का अभिलाषी हो, उसका गुप्तचरं 
के विना रहना अयुक्त है । शत्रुओं का विवरण गुप्तचरों के विना कंसे जाना जा सकता है 
ओर उस विवरण को जाने विना उनपर विजय पाना कंसे सम्भव टै? 


१. उद्यन कसे नकली हाथी को नहीं पहचान सका जो उसके हौ राज्य 
` म रखा गया था ओर जिसके भीतर सारुक्तायन कै नेतृत्व में सेकड़ों योद्धा छिपे 
एः थे | 

एक तो नकी हाथी, वहं भी अपने राज्य में वत्तंमान आर वह्‌ भी इतना वडा कि 
जिसके भीतर संकड़ो योद्धा वंठे हो; उसे न पहचानना कितने आद्चयं की वात है? उसे 
तो कोई मन्दमति भी आसानी से पहचान केता, पर उदयन के जंसा नीति-निपुण चूक गया 
ओर सच्चा हाथी समञ्कर पकडने की चेष्टा मे स्वयं पकड ल्या गया। यह्‌ दूसरा 
नीतिविरोध दै । 





न्यायः शास्त्रं त्रिवर्गोक्तिदंण्डनीतिञ्च तां विदुः । 
अतो न्यायविरोधीष्टमपेतं यत्तया यथा। ३६ ॥ 
विजिगीषुमुपन्यस्य वत्सेशं वृद्धदशंनम्‌ । ` 
तस्यैव कृतिनः पदचादम्थधाच्चारशून्यताम्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्तर्योविश्चताकीणं साल द्भायननेतुकम्‌ । 
तथाविधं गजच्छदयय नाज्ञासीत्स स्वभरुगतम्‌ ॥ ४१॥। 


न~ &. ¢ # 
1 ॥ १ + । 
क क ५ 
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२. यदि उसके मन्यो ने स्वार्थ-सिद्धि के लिए इसकी उयेक्षाकरदीतो 
यह उनकी (घोर) बु द्धिमन्दता हुई या अपने स्वामी के प्रति भक्ति का अभाव इुभा। 

यदि यह्‌ कहें किं मन्त्रियो ने उदयन को उचित सूचनान दी, इसीलिए उससे वंसी 
भूक हुई तो यह समाधान मी अग्राह्यदहै। मन्त्रियों ने यदि स्वाथ-सिद्धिके लिए वंस 
कियातोवे विश्वासघाती प्रमाणित होते है; अथवा यदि उन्होने इस ओर व्यान ही नहीं 
दिया तो मतिमूढता का चरम निदर्शन हूश्रा 1 वह्‌ मन्त्री कंसा जो इतनी-सी सावाप्ण 
बात की भी सूचना न रख सके ? इस तरदं दानो प्रकारसे मन्त्रियों का आचरण निन्य 
हो जाता है। फिर मन्त्री यदिभ्रुल करगयेतो स्वयं राजाकी वुद्धि कहां गईंथी? 


४३. क्रोधान्ध शत्र ओं के द्वारा खड धयुषो से सुक्त वाण उद्यन के ममंस्थल 
से (सदा) अलग गिरे, यह कितनी (अविदव सनीय) कल्पना हे | 

यह्‌ एक ओौ र असंगति देखिए । शत्रुओं के धनुष मजबूत, शत्रु क्रोघान्व, उदयन 
अकेला अर एक भी बाण उदयन कोन कगे ! बुद्धि इसे कंसे मान सकती है ? 

८६-७५. "इसने मेरे भाई, मेरे पुज, मेरे पिता, मेरे मामा, मेरे भाने को 
भारा दै, इस प्रकार क्रोधाक्रान्त हृद्य (से बोलने) वाले, युद्ध मं विविध अख 
चलाते हप बहुत-सारे लोग उस घोर जंगल में एकाकी, शपराधी उदयन को कसे 
नहीं मार उेगे ? 

उदयन एकाकी है 1 शत्रुओं के प्रियजनो का वव करने क कारण दात्रु-सेना के 
सम्मुख अपरावी है। प्रियजनों की मृत्म से प्रतिपक्षी संनिक कोधोन्मत्त हँ । जिस जंगल 
मे युद्ध हो रहा है वह्‌ विशार है, अतः उससे न तो उदयन आसानी से निक सकता है, न 
उसे बाहर से सहायता मिक सकती). फिर भी उसका वाखर्वांकान हो, क्या यहं 
विङ्वसनीय है ? 


४६. उन नीतिज्ञ विद्वानों को प्रणाम हे, जो शद्ध ओर लोक (दोनों) की 
उपेश्चा कर कचि के इस अभित्राय का अलुमोदन करते हे । 


यदि वोपेक्षितं तस्य सचिवः . स्वाथंसिद्धये । 
अहो नु मन्दिमा तेषां भक्ततिर्वा नास्ति भत्तरि ॥ ४२॥ 
दारा दृढघनुर्मुक्ता मन्धुमद्धिररातिभिः। 
मर्माणि परिहृत्यास्य पतिष्यन्तीति कानुमा ॥ ४३ ॥ 
हतोऽनेन मम ्राता मम पुत्रः पितामम। 
मातुलो भागिनेयश्च रुषा संरब्धचेतसः ॥ ४४॥।। 
अस्यन्तो विविधान्याजावायुवान्यपराधिनम्‌ । 
एकाकिनमरण्यान्यां न हन्युबेहवः कथम्‌ ।। ४५ ॥ 
नमोऽस्तु तेभ्यो विद्वद्भ्यो येऽभिप्रायं कवेरिमम्‌ । 
दास््रलोकावपास्येवं नयन्ति नमवेदिनः॥ ४६॥ 


१०४ भामहविरचितं 

कवि ने इन अनेक लोक-शास्त्र-विर्द्ध असंगतियों का कथा मे समावेदा किया" है 
मौर दूसरे विद्वानों ने उसे अन्वभाव से स्वीकार कर ल्या है; यह्‌ ओर भी विस्मयका 
विषय है। भुल करनेवारा अपनी भूल भके न देखे, पर तटस्थ प्रष्टा को तो देखना 
चाहिए । 

४७. सजीव, जंगली हाथी ओर चमङ़ से बने हाथी का अन्तर पक बच्चा 
भी जानता है । क्या (इसे जानना) कष्टकर है ? फिर वैसा कौसे इया ? 

पूवक्तिका ही उपसंहार करते हैँ । जिस अन्तर को बच्चा भी जानता है उसे 
नी ति-निपुण उदयन जंसा शासक न समस्षे ! 

ये सव न्यायविरोध के उदाहरण है। उदयन की उपरि-संकेतित कथा का 
सारांश इस प्रकार है: 

उदयन वत्सदेश का राजा था, जिसको राजघानी कौाम्बी थी। (कौलाम्बी का 
आधुनिक नाम कोसम है, जो इलाहाबाद से दक्षिण यमुना के किनारे है।) उदयन वीणा 
बजने ओौर हाथियों के शिकार की कला मे सिद्धहुस्त था । वहु अपने युग का अप्रतिम 
वीणा-वादक माना जाताधा। उन दिनों अवन्ती का राजा प्रद्योत था जिसे चण्डमहासेन 
भी कहते ये 1 अवन्ती की राजधानी उज्जयिनी (उज्जैन) थी । | 

प्रोत की एक पत्री थी वास्तवदत्ता जो परम रूपवती, साथ ही शील-गुण-सम्पन्न 
मीथी। उदयन के गणो से आकृष्ट हदो प्रद्योत वौस्तवदत्ता का विवाह उससे करना 
चाहता था, किन्तु आत्माभिमान के कारण इस प्रस्ताव को सीव न रखकर भंग्यन्तर से 
रखना चाहता था । उसने दूत द्वारा उदयन को कहुलाया कि यदि आप उज्जयिनी आकर 
मेरी पत्री को वीणा-वादन की शिक्षा दं तो मुज्ञ प्रसन्नता होगी । उदयन ने यह्‌ अपमान- 
जनक प्रस्ताव टकरा दिया। तब प्रद्योत ने एक दूसरी युक्ति सोची। वह्‌ जानता था 
किं उदयन को हाथी के िकार का कंसा व्यसन है। इसलिए उसने एक बहुत विशाल 
यन्त्रमय हाथी बनवाकर कौदाम्बी से थोड़ी दूर पर विन्व्यवनमे रखवा दिया। उस 
हाथी के भीतर बहुत योद्धा बढा दिये गये । उदयन को इस अद्‌मूत हाथी की सुचना 
मिी । वह अस्त्र-शस्त्र ओर वीणा केकर हाथी को फंसाने के किए चर षपड़ा। हाथी 
डरकर भाग न जाय, इसक्िए अनुचरो को पीडे दी छोड़ दिया । वीणा बजाता वह॒ अकेले 
हाथी के पास पहुंचा । उस समय अन्धकार हो रहा था, इसलिए वहं उसे ठीक से देख 
नहीं सका । तबतक एकाएक हाथी के भीतर से प्रयोत के संनिकों ने निकलकर उसे घेर 
च्िया। उदयन ने बहुत युद्ध क्रिया, पर अन्त में पकड़ खया गया भौर उज्जयिनी जे 
जाया गया! काचार हो उसे वासवदत्ता को वीणा सिखानी पड़ी । दिक्षा के कम में 
दोनों को एक-दूसरे से प्रेम हो गया जो पीछे विवाह में परिणत हृ.) इस प्रकार प्रयोत 


की इच्छा पूरी हुई । 


सचेतसो वनेभस्यः चर्मणा निमितस्य च। 
विशेषं वेद बालोऽपि कष्टं कि नु कथं नु तत्‌ ॥ ४७ ॥ 


आगमविरोधी 
७८. श्र्मशास्जो तथा उनक्ते द्वारा विदित लोक-मर्यादा को आगम कष्टते 
हैँ । उने (शास्त ओर लोक-भ्थांदा ) के आचार का अतिक्रमण करने से 
आगमविरोधी (दोष) होता है) 
धमं का विधान श्रुति, स्मृति दोनों से होता है, अतः धमंशास्त्र मे दोनों की गणना 
होगी । धमंशास्त्र द्वारा निदिष्ट जो नियम है, उनका भंग आगमविरोधी दोषका कारण | 
वनता है । | 
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उदाहरण 

४९-५०. म्याय-मागं पर चलनेवाले सोमपायी राजञाओं क वंश क भूषण, 

पिता के जी चित र्ते विजय की इच्छा से भ्र रित, संस्कार के विना ही दिजस्व 
धारण करनेवाले, अविवाहित नरवाहनदत्त ने वेदयाचान्‌ को रात में मारा । 


चे 


प्रस्तुत उदाहरण में आगमविरोध के चार स्थल है । ध्मंशास्त्र में क्षत्रिय अं}: 
वैश्य का सोमपान निषिद्ध है। उसके प्रतिक्‌रू यहं सोमपान का वर्णन दहै। पिताका 
अतिक्रमण कर कुछ भी करना अनुचित है, किन्तु यहां पिता के जीवित रहते नरवाहनदत्त 
की विजिगीपषुतां का उल्छेख है । उपनयन-संस्कार के विना द्विजेत्व धमंश्ास्त्र-विरुद्ध है, पर 
यहाँ स्पष्टतः कटा गया है कि संस्कारन होने पर भी उसने द्विजत्वं धारण कर किया था। 
एक तो विवाह के पूवं स्त्री-प्रसंग ही गदित है, उसमे भी वेश्या के पास जाना, वह्‌ 
भी तब, जव वहं किसी दूसरे पुरुष के साथहो भौर वहां जाकर भी उस पुरुषं को पीडितः 
करना । 


यहाँ कुल, शील, धमं सवका उल्कंघन है, अतः आगमविरोधी दोष है 1 





आगमो घर्मक्ास्त्राणि लोकसीमा च तत्कृता । 
तद्विरोधि तदाचारनव्यतिक्रमणतो यथा ४८ ॥। 
भूभृतां पीतसोमानां न्याय्ये वत्म॑नि तिष्ठताम्‌ । 
भलङ्करिष्णुना वंशं गुरौ सति जिगीषुणा ।॥ ४६ ॥ 
अभायोढिन संस्कारमन्तरेण द्विजन्मना । _ ` 
नरवाहनदत्तेन॒ वेश्थावान्निशि पीडितः ।॥ ५० ॥ 


१०६ । भामहविरचित 


उपसंहार 


५१. यदह रचना (दृसखररो का) दोष दिखाने कं लिए नदीं की गर हे ओर 
न अभिमान से, बल्कि व्युत्पत्ति के लिए । विद्धानां ओर तत्वज्ञ को अभिप्राय 
(अभिसन्धि) को मेरे जेसखा व्यक्ति क्या समदय सकता हे १ 


विनय प्रदर्शित करते हए भामह इस दोष-प्रकरण का उपसंहार करते र्है। यह्‌ 
प्रकरण नतो किसी का दोष दिखाने के लिए लिखा गया है, न अपनी वहुक्ञता के अभिमानं 
से प्रेरित होकर 1 इसका एकमात्र उद्‌ श्य है दोष का परिज्ञानं कराना । 





न दूषणायालमुदाहतो विधि- 
नं चाभिमानेन किमू प्रतीतये । 
कृतात्मनां तत्त्वदृशां च मादुक्षो 
जनोऽभिसर्धि क इवावमोत्स्यते ॥ ५१ ॥ 


पचम परिष्च्छैद्‌ 


प्रतिज्ञाहीन आदि दोषों के निरूपण का प्रयोजन 


१. अव न्याय (तकं शास्त्र) क अजुलार प्रतिज्ञा, हेतु आदि से हीन दोषो का 
उनको अ्थमात्र की प्रतीति को लिप, संक्षेप से, निरूपण किया जाता है । 


चतुथ परिच्छेद के आरम्भकी दो कारिकाभों (१-२) में भामह ने १८ दोषों का 
नाम्ना निदं क्या है1 उनमें से १५ का सोदाहरण निरूपण चतुर्थं परिच्छेदमेंहो 
चुका । शेष तीन-ग्रतिज्ञाहीन, देतुहीन ओर दष्टान्तहीन-का यहाँ विचार कर रहे है । 


चूकिये दोष न्याय से सम्वद्धर्है इसलिए इनकी चर्चा तदनुसार ही उचित है। 
काव्य में इनके व्यापक ज्ञान की उपयोगिता नहीं होने से संक्षेप में परिचय-मात्रदेदेनाही 
ग्रन्थक।र को अभिमत है। 


२. दुर्बोधता के कारण वुद्धिदीन पायः शासन से डरते हे । उनके अलु- 
रजन (उपच्छन्दन) के लिए अचुमान-पद्धति के कु अंश का यह संग्रह है । 


कठिन होने से शास्त्र प्रायः दुबधि होते ्ह-आसानी से समक्ष मे नहीं आते। 
स्व भावतः मन्दवुद्धि उनके अध्ययन से भागते है । रास्त्रं का ज्ञान, अत्यल्पभी क्योनहो, 
सबवो रहना चाहिए 1 यदि सुगम बनाकर आर संक्षेप मे वह्‌ विषय प्रस्तुत किया 
जाय तो कोमकमति भी उसको सानन्द ग्रहण करगे । इसीलिए मनुमान की प्रणारी का 
यहां अत्यन्त संक्षिप्त उल्लेख क्रियाजारहादटै। हेतु (अनुमान) का न्याय (प्रणारी), 
उसके लव (अंशमात्र) का उच्चय (संग्रह) है । 


३. कान्य के मधुर रस में मिलाकर शाख का भी उपयोग होता हे । पटले 
मधु कोचखनेवाल्ते कंड़वी दवा (भी) पी लेते हें । 


अथ प्रतिज्ञाहेत्वादिहीनं दुष्टञ्च वण्यते । 
समासेन यथान्यायं तन्मात्राथंप्रतीतये ॥ १॥ ` 
प्रायेण दुर्बोधतया शास्त्राद्विम्यत्यमेधसः। 
तदुपच्छन्दनायेष हेतुन्यायलवोच्चयः ॥ २ ॥ 
स्वादुकाव्यरसोग्मिश्रं हास्त्रमप्युपयुञ्जते । 
प्रथमालीढमधवः पिबन्ति कटु भेषजम्‌ ।॥ ३ ॥ 





८ भामहविरचित 


कोई पूछ सकता है क्रि आप तो काव्याङ्खो का निरूपण करने चके थे। फिर 
अनुमान ओर प्रमाण का यह्‌ वेसुरा राग क्यों आलापने कगे ?2 उसीका यहु समाधान है । 

काव्यरचना में जब कवि प्रवृत्त होते ह, तव उनके मन में जो आता है, छ्िखते जाते हैं । 
करुम पकड़कर कोई नियमन नहीं करता कि यह्‌ लिखो ओर यहनच्खो। मान 
रीजिए किं प्रसंगानुसार किसी ने केटीं अनुमान -आदिकी चर्चाकर दी तो विन। पट्टे से 
परिचय रहे उसका बोव कंसे होगा ? वोव के अतिरिक्त उस विषय का सन्निवेश सदोष 
हुमा है या निर्दोष, सही हृजा हैया गलत, इसकी परख भौ कसे होगी? काव्यकी 
मधुरता में मिच्नित कर शास्त्रीय विषय भी प्रस्तुत कर दिये जाते दहै, जिस श्रकार मधु 
चटाकर कड़वी दवा भी खिला दी जाती है। 


काव्य-वस्तु की व्यापकता 
७. वह शब्द्‌ नहीं, चह अथ नहीं, चह न्याय नी, वह कला न्धी, जो काव्य 
का अंग (उपयोज्य) न बनती हो । कचि का दायित्व कितना बड़ा है ! 
एसा न कोई दन्द है, न अथे, न न्याय, न कटा, जिसका प्रयोग काव्यमे न ्टोता हो । 
अतः उसका सम्यक्‌ आस्वादन वही कर सकता है, जो इनसे भटीभांति परिचित हो । 


प्रमाण की आवश्यकता, भद्‌ तथा विषय 

५. प्रमाणो से (वस्तुओं की) सत्ता आदि (की सिद्धि होती है) । वे प्रमाण 
ह: प्रत्यश्च ओौर अययुमान । व्यक्ति ओर जाति उनके (ग्रस्यक् टवं अलमान क्त 
क्रमशः) विषय दह । ` 

इस कारिका मे प्रमाण कौ आवश्यकता क्या है, उसके भेद कितने है ओर उनके 
विषय क्या है, इन तीन प्रद्नों का निरूपण है । 

प्रमाण की आवश्यकता होती है किसी वस्तु का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए) 
देखा जाता है कि छोटी-से-छोटी वात पर भी विश्वास करने के पहके रोग प्रमाण चाहते ह; 
क्योकि उसके अमाव में यह्‌ जानना कठिन है कि यथ(थंतः वहं बात दहै या नहीं । 

य्ह प्रमाणो की संख्या जो दो कही गई दहै, वह बौद्ध-द्ंन के अनुसार । बौदधोँने 
भरत्यक्ष गौर अनुमानये दोही प्रमाण मानेरहं। 

प्रत्यक्ष का विषय है व्यक्ति ओर अनुभान का जाति, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष से व्यक्ति का 
ज्ञान होता है ओर अनुमान से जाति का। 


न सशब्दो न तद्ाच्यंनसन्यायोन सा कला । 
जायते यन्न काभ्याङ्कमहो भारो महान्कवेः॥ ४॥ 
सत्त्वादयः प्रमाण।स्यां प्रत्यक्षमनुमा च ते। 
असाधारणसामान्य विषयत्वं तयोः किल ॥ ५॥' 


काव्याककार १०९ 


सामान्य कहते हँ जाति को । जाति, जात ओर सामान्य पर्याय है । 
जातिर्जातञ्च साम्यम्‌ । -ममरकोश : १।४।३१ 
जो सामान्य का अथंदहै वही साधारणका भमी। तो सामान्य--साधारण-जाति। 
असाधारण-जो जाति नहीं हो, अर्थात्‌ व्यक्ति। 
व्यक्ति को स्वलक्षण भी कहते है; क्योकि उसमे लक्षण (वंशिष्ट्य) सर्वथा उसके 
अपने होते है, उन्हीं के आधार पर उसका दूसरे व्यक्तियों से भेद सम्भव होता है। 
ज्ञानेन्द्रिय गौर वस्तुओं के सन्निकषं (सामीप्य) से जो ज्ञान होता है, वह्‌ प्रत्यक्ष है। 
चकिग-परामशे से (किसी चिल्ल को देखकर) जो ज्ञान होता दै, वह अनुमान है । प्रकारान्तर 
से एेसे भी कटं सक्ते है कि जो वस्तु सामने रहती है, उसका ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
होता दै गौर जो सामने नहीं रहती, उसक। ज्ञान अनुमान से होता है । 
दसी आधार पर बौद्धो ने व्यक्ति को प्रत्यक्ष का ओर जाति को अनुमान का विपय 
माना है। किसी मनुष्य व्यक्ति (जसे राम, श्याम) को देखना तो हमारे किए सम्भव है; 
किन्तु मनुष्य-जाति को देखना स्वधा असम्भव है । विर्व के सभी मनुष्यों को किसी ने 
नहीं देला, कोई देख सकता भी नहीं, फिर भी हम जानते हैँ कि दूसरे भूखण्डों मे भी 
मनुष्य-जाति के रोग वसते हँ । यह्‌ ज्ञान अनुमान पर दही आध्रित दहै। इससे स्पष्ट है 
क्रिजाति केवर अनुमान से जानी जा सकती है, प्रत्यक्ष से नहीं । 


प्रत्यक्ष का लश्ण 


६. ङ लोग (कहते द) कि उस (,किसी|) वस्तु का जो कर्पना-रहित 
क्ञान है, वह प्रव्यक्च है। करपना का अयँ है (व्यक्ति में) नाम, जाति आदि का 
आरोप | 

कत्पना एक पारिभाषिक शब्द है, जिक्तका अथं है नाम, जाति, गुण, क्रिया ओर 
द्रव्य--इन र्पाच उपावियों का व्यक्तिमे आरोप। इस कल्पना, अर्थात्‌ उपाधियों से रहित 
पदार्थ-ज्ञान, को प्रत्यक्ष कहते हँ । तात्पयं यह्‌ कि व्यक्ति का केवल व्यक्ति-रूप में ग्रहण 
(जिसपर नाम, जाति आदि का आरोपन किया गया हो) प्रत्यक्ष कहलायगा । ( कुछ 
लोगों ने जाति, गुण, क्रिथा, द्रव्य-ये चारही उपाधियां मानीर्हैः नामको छोड़ दिया है।) 

घरमंकीत्ति के अनुसार कल्पना का लक्षण है : । 

कल्पनापोढमश्नान्तं प्रत्यक्षम्‌ । -न्यायतिन्दु : प° ८ 

-कल्पनारहित एवं आआन्तिहीन ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। अपोढ- रहित; 

कृट्पनापोढ-कल्पना रहितः; योजना-ारोप । 


प्रत्यक्षं कल्पनापोढं तताऽर््ादिति केचन । 
कल्पनां नामजात्यादियोजनां प्रतिजानते ।॥ ६ ॥ 


९१९५ भामहविरचित 


व्यक्ति ओर जाति की चर्चा पूवं कारिका हो चुकी है। बौद्धं के अनुसार 
व्यक्ति वास्तविक है गौर जाति कत्पित । व्यक्ति को वास्तविक मानने का कारण यह दै कि 
खौकिक्‌ व्यवहार उसीसे सम्पन्न होता है । हमारा भोजन मनुष्य-व्यक्ति बनाता है, मनचुष्य- 
जाति नहीं; अभी जो यह व्याख्या ज्खि रहा है, वह एक व्यक्तिमात्र है, जाति नही; 
हम जिससे दध दहते हँ वह गो-जाति नहीं, गो-व्यक्ति है । इस प्रकार हम देखते हैँ कि अथ- 
क्रिया-कार्ता- कायं करने की योग्यता-व्यक्तिमें ही रहती है, अतः वही वास्तविक है । 
नाम, जाति आदि उसपर आरोपितं घमं हैँ जो कल्पित, अतः अव।स्तविक, हैँ । उदाहुरणाथं 
नाम केवर सम्बोधन ओर निर्धारण की सुविवा के लिए एेच्छिक (कल्पित) संकेत है । 
उसे कोई "जव चाह बदर सकता है, किन्तु उरसे व्यक्तित्वे में कोई अन्तर नहीं आयगा । 
जंसे, ` सूर्यकान्त त्रिपाठी से "निराका' या हरिवंश राय से वच्चन' हो जना व्यक्तित्व-मेद का 
सूचक नहीं है; नाम बदल जाने पर भी व्यक्ति वही है। 

नामं के समान जाति भी आरोपित धमं ही है, जसे मनुष्यत्व या पणुत्व । इनका 
प्रत्यक्ष सम्भव नहीं। हम मनुष्यया पणुको तो देख सकते है, एर मनुष्यत्व या पशुत्व 
को नहीं इसी प्रकारगुणओौर क्रिया की सत्ता का ज्ञन वस्तु के विना नहीं हो 
सक्ता 1 'उज्ज्वक' गुण है, पर आश्चयभ्रूत किसी वस्तु के अभाव में उसका ज्ञान क्या 
सम्भव है? वस्तुको देखकर ही उसमे वत्तंमान उज्ज्वलता का प्रत्यक्ष हम कर पाते है। 
वस्तु को हटा देने पर उसके प्रत्यक्ष का कोई साधन नहीं रह्‌ जाता । दूसरी बात 
यह्‌ किं गुण की स्थिति तभी तक है, जवतक वस्तु की। वस्तु के नष्ट हौ जाने पर 
तदाध्रित गण का नाशं स्वयंसिद्ध है। अतः उसकी स्वतन्त्र सत्ता अकत्पनीय है 1 क्रिया 
करे साथ भी वही बात है। चलन-क्रिया अपने-आप में सम्भव नहीं । वह तो सम्भव ओौर 
अनुभवगम्य होती दै यलनेवाले व्यक्ति के कारण । 

च्‌ क्रि ये सव-के-सव परतन्त्र गौर व्यक्ति मे आरोपित है इसक्एि मिथ्या ह ओर 
इनका प्रत्यक्ष असम्भव है; क्योकि प्रत्यक्ष सत्य का होता है, मिथ्या का नहीं । 

तो किसी वस्तु का, जो कल्पना-रहित ज्ञान होता है, बही प्रत्यक्ष कहलाता हे । 

उपयुक्त प्रत्यक्ष -लक्षण मे अदपपत्ति 

७. इतना (यह खव) खमारोप है ओर उस (प्रत्यक्ष) का आलम्बन सत्‌ 
हा करता छै । तव जात्यादि का अपोह होने परः (त्यश्च का) विषय क्या होगा, 
व्दादचुदि (पाथेक्य) करा होगी ओर उसका आधार क्या होगा? 

जसा पूर्वं कारिका की व्याख्या के प्रसंग में देखा गया है, बौद्धो के अनुसार जाति, 
गुण, क्रिया इत्यादि कल्पना-मात्र टोने से अवास्तविक ह, अर्थात्‌ उनकी सत्ता नहीं भौर जिसकी 
सत्ता ही नहीं, उसका प्रत्यक्ष कंसा ? इस मत मे भामह विश्रतिपत्ति प्रदशित कर रहे हैँ । 





समारोपः किलैतावान्सदर्थालम्बनञ्च तत्‌ । 
जात्याद्यपोहे वृत्तिः वेव{क्व विशेषः कुतश्च स \। ७ ॥। 


कव्यारककार १११ 


आप मानते हँ किं प्रत्यक्ष ज्ञान उसी वस्तुका होता दै जो सत्‌, अर्थात्‌ यथार्थं हो 
भौर जाति, गुण, क्रिया इत्यादि उपाधिर्यां असत्‌ (कल्पना) ई, अतः उनका प्रत्यक्ष नहीं 
हो सकता । सन्तु जात्यादि का निषेध कर देने पर किसी वस्तु का ज्ञान सम्भव दहैक्या? 
यदि इन उपाधियों को स्वीकारन करेतो रामे यामं का, वंलसे घोडे का अन्तर 
क्याहोगा ? 


प्रत्यक्ष दो प्रकार का है : निविकल्पकः अर सविकल्पक । विकल्प शब्द यहाँ भेदका 
वाचक है । निविकल्पक वह है, जिसमें विकल्प य। भेद नहीं हो अर सविकल्पक वह्‌ है, जिसमें 
विकल्प या मेद दहो । एक उदाहरण छं । वहत दूर मंदानमें हम किसी पशु को देखते है तो 
इतना जान जाते है कि वह्‌ कोई पशु है, पर यह नहीं निद्चवय कर पात किवहुगायदहैया 
वेर या सांडया ओर कुछ । परन्तु, समीप जाने पर उसके ङूप-रंग को देखकर निद्चवय हो 
जाताहै कि वह्‌ क्यादहै। इनमें पहरा ज्ञान निधिकत्पक है; क्योकि उसमें केवल इतना ही 
मालूम होता है कि कोई पशु है, पर कौन-सा पशु है, यह भेदं नहीं ज्ञात हो पाता) इस 
तरह भेदरहित ज्ञान होने से उसे निचधिकल्पक करेगे । किन्तु जव हम समीप से देखने पर 
यह्‌ जान लेते ह कि वह कौन-सा पशु है, अर्थात्‌ जव उसक। भेद समज्ञ लेते टँ तव वह ज्ञान 
सविकल्पक हुजा । कोई वस्तु टै, केवर इतना बोध निविकल्पक ज्ञान है, पर कौन-सी 
वस्तु है, यह्‌ बोव सविकत्पक ज्ञान है। अव प्रदन है कि इन दोनों ज्ञानों मे अन्तर करने- 
वाला तत्त्व क्या है ? हमने कसे जाना कि यह्‌ गायदहै, बल नहीं; या बल है, साड नटीं? 
थोडी ही देर पहटे सव एक-से कग रहे थे; दूरी कम होते ही अन्तर स्पष्ट हो गया । किन्तु 
कंसे 2 उत्तर है : उपाधि-चतुष्टय के वक से; जाति, गण, क्त्या, नाम केद्वारा। 
गायसे वैल का अन्तर इसलिए है कि दोनों भिन्न जातियों के पशु हँ जिनके भिन्न गुण, नाम 
आदिहैँ1 उन उपाधियों (विशेषताओं) के रहने पर उनकी भिन्नता का बोध होता दहै; 
उनका खोप हो जाने पर भिन्नता भी लुप्त हो जाती दहै। अतः सच्ची बात यह दहै कि 
किसी वस्तु का प्रत्यक्ष इन उपाधियों के कारण ही होता दै! बौद्ध इन्हीं का खण्डन कर 
देते है । स्वभावतः आपत्ति होती है कि यदि जत्यादिकोन मनेतो ज्ञान का विषय क्या 
होगा, अर्थात्‌ ज्ञान किंसका होगा ? फिर, एक वस्तु से दुसरी वस्तु फा पाथेक्य कंसे होगा 
ओर उस पार्थक्य का आधार क्या होगा ? 


प्रकारान्तर सखे खण्डन 


८. जात्यादि का अपोह होने पर भी वह (जादयादि) बुहिधमोचर सिदध 
होती है | यदि भ्रत्यश्च को वस्तुक (निविघयक) मानकर अयथाथं कहै (तो ठीक 
नही), क्योकि बह यथां का बोधक हे । 


तदपोहेषु च तथा सिद्धा सा बुदधिगोचरा । 
अवस्तुकं चेद्वितथं प्रत्यक्षं तत्ववृत्ति हि ।1 ८ ॥ 
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बौद्ध-मत के खण्डन की यह्‌ दूसरी युक्ति है। अपोह की व्याख्या के किए देखिए 
षऽ परिच्छेद की सोलहवीं कारिका । 

यो आप जात्यादि का अपोह भले ही कर दं, फिर भी उसे बुद्धिगोचर होने से नहीं 
रोक सकते 1 आपके कथनानुसार गो" के अथं की प्रतीति गो-भिन्न वस्तुओं की व्यावृत्ति 
(अपोह्‌) के दारा सिद्ध होती है1 किन्तु गो-भिन्न को समन्ते कं लिए भी गो' का अथे 
समञ्लना आवश्यक है; जवतक "गो" को नहीं जानें, तवतक उससे भिन्न का ज्ञान कंसे हो ? 
ओर गोः को जानने के लिए गोत्व का परिज्ञान अपरिहायं है, जसा पटे दिखा चुके हैँ । 
जात्यादि के अभावमे किसी वस्तु का ज्ञान असम्भव दहै। यह्‌ "गोत्व' जाति नहींतो भौर 
क्याहै? इस तरह एक प्रकार से जात्यादि का निषेध कर प्रकारान्तरसे उसे स्वीकार 
करना ही पड़ता है । तात्पयं किं अपोह्‌ भी जात्यादि के विना नहीं टिक पाता ओर यदि 
जात्यादि का प्रत्यक्ष होता है तो उसको सत्ता प्रमाणितहोही जाती है। 


यदि कहिए कि गोत्व मान भी रोजिएतो क्या हुआ, कारण कि वह्‌ ज्ञान अयथायंहि। 
वस्तुतो गो है, गोत्व नहीं; वह्‌ (गोत्व) तो काल्पनिक दै ओर जो प्रत्यक्ष उस 
काल्पनिक गोत्व का ज्ञान कराता है, वह्‌ भी काल्पनिक ही होगा, यथाथं नहीं । फरतः 
प्रत्यक्ष अयथाथं ही रहता है, उसके स्वरूप में परि वत्तंन नहीं होता । 

इसक। उत्तर है कि नही, प्रत्यक्ष अयथाथं नहीं रहता । अयथाथं तो तव रहता 
जव उससे वस्तु का ज्ञान होता ही नही, किन्तु ज्ञानतो होता है! प्रत्यक्ष गोत्व (जाति) 
कान कराते हुए गो (व्यक्ति) काभी ज्ञान करातादहै1 यह्‌तो दुहरा काभ हुआ । 
फिर अपि कंसे कहते ह कि प्रत्यक्ष ज्ञान अयथा्थंदहै। वह तो सवंथा तत्त्ववृत्ति- 
यथाथं-विषयक सिद्ध होता है। 

तृतीय युक्ति 

९. यदि भ्राह्य-ग्राहक-भेद से ज्ञान मानें तो ज्ञानमात्र के साद्य के कारण 
उसका वैशिष्य्य (भेद) अवास्तविक हो जायगा । | 

ग्राह्य- जिसका ग्रहण, अर्थात्‌ ज्ञान हो । 

ग्राहुक--जो ग्रहण, अर्थात्‌ ज्ञान करावे । 

मान रीजिएकिगो का ज्ञान कराना है तो गो-व्यक्तिका ज्ञान ग्राह्य हुभा, भौर 
वह्‌ ज्ञान बौद्धो के अनुसार अपोह्‌ से प्राप्त होगा, अतः अगो-व्यावृत्ति-ज्ञान प्राहुक हु, 


अर्थात्‌ गो से भिन्न जितनी वस्तुएं ह उनकी निराकृति (व्यावृत्ति) हौ जाने पर गो ही वच 
रहेगी मौर अनायास उसका प्रत्यक्ष हौ ज।यगा । तो गो कै ज्ञान के किए अगो-व्यावृत्ति का 


ग्राह्यग्राहकभेदेन विज्ञानाश्चो मतो यदि। 
विज्ञानमात्रसाद्ष्याद्विशेषोऽस्य विकल्पना ॥ & ॥ 


काव्याङ्कार ११३ 


सान आवश्यक है ओर दोनों में ग्राह्य-ग्राहकभाव स्पष्ट है। इसे इस प्रकार देख : 
गो-व्यक्ति-ज्ञान- ग्राह्य । 
अगो-व्य।वृत्ति-ज्ञान- ग्राहक । 
इन दोनों में सेय्रदिगोको निकाकदे तो व्यक्तिः गीर "व्यावृत्ति" आप-से-आप 
निकल जायेगी; क्योधि उवकी पृथक्‌ सत्ता नहीं है; वे गो पर ही आधित है । तव गणित 
को रीतिसेजो बचेगा : वह्‌ द्ोगा : 
ज्ान- ग्राह्य । 
ज्ञ(न-- ग्राहक । 
जव ज्ञान ही ग्राह्य भीदहोगा ओर ग्राहुकमभी.तो दोनों मे अन्तर क्या रहेगा? 
पर नियमतः दोनों मे अन्तर होता है। अतः ज्ञानका स्वरूप जव एक (अभिन्न) हो 
जायगातो एक ज्ञानसे दूसरे ज्ञान का भेद नहीं रहेगा जीर भेद के अभाव में खोक- 
व्यवहार वाधित हौ जायगा; साथ ही, प्रव्यक्षज्ञानका उद्‌द्य भी सिद्ध नदीं होगा । 
प्रत्यक्ष तो वस्तुओं के पारस्परिक भेद को स्पष्ट करता है, उसे भिटाता नहीं ओौर आपकी 
इस पद्धति से मेद तिरोहित हो जायगा संसार में केवर ज्ञान-ही-ज्ञानं रहेगा, जिसका 
वस्तु से कोई सम्बन्ध न होगा) यह्‌ स्थिति कितनी अभिनन्दनीय होगी, यह ञपही 
सोच रछीजिए । 
© 
चतुथं युक्ति 
१०. सिद्धान्त है कि (किसी वस्तु काज्ञान उस) वस्तुसे ष्टी होता हे, 
(अतः) रूप आदि (की उत्पत्ति भी) उखी (वस्तु) से (माननी हो गी) अन्यथा घटः 
का ज्ञ(न अन्य (खस्तु) को द्वारा अभिहित होगा । | 
यह्‌ सिद्धान्त है कि जिस व॑स्तुकाभीज्ञानहोता दै वह उसी वस्तुसे प्राप्त होता 
है। एूक का ज्ञान फर से नही, एक से ही होगा 1 घट केज्ञान के ल्ए्पटकी 
आवद्यकता नहीं । ओर वस्तु जव भी रहेगी तब अपनी उपाधियों के साथ ! किसी भी 
वस्तु का रूप, आकार, जाति, गुण, क्रिया, नाम॒ आदि उसके साथ ही रहेगे, अतः उसका 
प्रत्यक्ष होते समय इनका मी प्रत्यक्ष अनिवायं होगा । यदि सात मानेंतो नरम घोडे 
का रूप दिखाई देगा; हाथी को देखकर ॐट क बोध होगा; वृक्ष को देखकर कोई कट्‌ 
सकता है किर घडा देख रहा हूं । एेसी स्थितिमे ज्ञान का नियम रह ही नहीं जायगा ॥ 


इन तर्का से सिद्ध है कि उपाधि-विरिभ्ट व्यक्ति क। ही प्रत्यक्ष होता दहै, उपाधि- 
रहित का नही, जसा बौद्ध मानते ह । 





अथदिवेति रूपादेस्तत ॒एवेक्ति न्यायतः। 
अन्यथा घट विज्ञानमय्येन व्यपदिहयते । १० ॥ 


९५ 
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| अयमान 
` १९. कुछ लोग (कहते हँ) कि जरि विध लिंग (देतु) से ( साध्य का ) ज्ञान 
अलमान हे । दूसरों के असार ज्ञाता का नित्य सम्बन्ध से वस्तु को देखना 
अयमान हे । 
नान्तरीय का अथं है एक वस्तुका दूसरी वस्तुके विना नहीं रहना-यः अथः 
यम्‌ अथम्‌ अन्तरेण न भवति स नान्तरीयः, अर्थात्‌ दो वस्तुओं का नित्य सम्बन्व । आग 
ओर धुएं कं नित्य सम्बन्ध को जाननेवाखा व्यक्ति जवब-जव धुएं को देखता दै, तव-तब 
उसे आग का ज्ञान होता है 1 यह्‌ ज्ञान आग गौर धुएं के नित्य सम्बन्धके आधार परदही 
होता है । अतः यह भी अनुमान ही हे। 
दिङ्‌ नाग के अनुमान-सम्बन्धौ इख मत मं किग-कल्पना का अभाव है अन्यथा बात 
प्रायः वही है जो कारिका के पूर्वाद्धं मे कथित दहै) 
क्गि (सावन) से छिगी (साध्य) का ज्ञान अनुमान कदकाता है । बहुत बार रसा 
होता है कि हमे केवर धुआं दिलाई देता है, अग नहीं दिखाई देती, फिर भी धुं 
देखकर ही हम सामञ्ञ कते है कि वहां आग अवश्य दहै। एेसा समञ्षनेका कारण यहदहै 
कि हमने जहाँ धुं देखा वहां आग अवद्य पाई; दोनों का अविनाभाव सम्बन्व है 
अर्थात्‌ आग के विना धुआं हो नहीं सक्ता। ( अविनाभाव-न~+विना~+-भाव- 
विना नहीं रहना-एक वस्तुके विना दूसरी वस्तु का नहीं रहना । अविनाभाव को 
नित्य सम्बन्ध भी कहते ह । ) यहां जाग का ज्ञान सीधे (प्रत्यक्ष) नदी, धुएं केद्वारा होतादहै 
तात्पयं कि आग के ज्ञान में धुं सहायक है, अतः धुजं साधन (लिग-चिह्ध) हुआ ओर भाग 
साच्य (लिगी--जिसमें क्गि रहे) । साध्य-साधन के नित्य समभ्बन्व को व्याप्ति कहते है । 
ऊपर अनुमान के लक्षण मे कहा गथा कि साधन (धुर्जं) से साध्य (आग) का ज्ञान 
अनुमान है । ओर, अनुमान कौ रीढ है व्याप्ति-साध्य ओौर साधन का नित्य सम्बन्ध । 
यदि उस सम्बन्ध मे कभी अन्तर पड़ गया तो अनुमान टिकं नहीं सकता । 
अनुमान मे पचावयव बिाक्य का प्रयोगदहोताहै। वे पांच अवयव निम्नलिखित दहै: 
१. प्रतिज्ञा-पवंतमे आग है; 
२. हेतु-कारण कि (वहाँ) धुर्जां है; 
३. दृष्टान्त- जहां धुं रहता है वहां आग रहती है, जसे रसोश्चर (अन्वय); 
जहां आग नही, वहाँ धुजं नही, जसे जकाराय (व्यतिरेक); 
४. उपनय-इस पवंत मं धुं है; 
५. निगमन-अतः इसमे आग है । 
दृष्टान्त दो प्रकार के होते है : (१) अन्वय तथा (२) व्यतिरेक । 
अन्वय-एक वस्तु के रहने पर दूसरी वस्तु का भी रहना । 
व्यतिरेक--एक वस्तु के न रहने पर दूसरी वस्तुकामीन रहना। 





त्रिरूपाल्लिङ्गतो ज्ञानमनुमानं च केचन । 
तद्विदो नान्तरीयाथेदच्येनं चापरे विदुः| ११॥ 


कान्याककार ११५ 


अन्वयं का अर्थं है विधि ओौर व्यतिरेकं का निषेध 1 एक ही बात को अन्वय 
(विधिवाक्य) केद्वारा भी कह सक्ते हँ ओर व्यतिरेकं (निषेधवाक्य) द्वारा भी। किसी 
वात को अधिक स्पष्ट ओौर दृढ करने के लिए अन्वय-व्यतिरेक दोनों का प्रयोग किया 
जाता है । 

प्रतिज्ञा, हेतु आदि पाचों वाक्यों की सहायता से अनुमान का पूणं स्प खड़ा 
होता हे। | 

देतु या साधन के तीन रूप होते दहै: 

पक्षसत्तव (पक्ष मे रहना), सपक्षसत्त्व (सपक्ष मे रहना) ओर विपक्षव्यावृत्तत्व 
(विपक्ष मे नहीं रहना) । 

पक्ष उसे कहते हँ जहां साध्य का सन्देह हो । उपयुक्त उदाहरण में पवंत पल्ल है; 
क्योकि वहाँ आग (साध्य) है या नहीं इसका सन्देहं है । इसी सन्देह का निवारण करने के 
किए धुएं (साधन) की सहायता की जाती है । धुर्जाँ देखकर यह सन्देह मिट जाता है, 
निद्वय हौ जाता है कि वहाँ आग है । 

सपक्ष का अथं है पक्ष के समान । सपक्ष उसे कटूते है जिसमे साध्य का रहना 
निश्चित हो; जसे रसोईघर । रसोईघर में आग निरिचत रूप से रहती है। वहीं 
वार-वार इस व्याप्तिकाभी निर्धारण होतादहैकि जहां धुआं रहतादहै वहां अगभी 
रहती है 1 

पक्ष ओर सपक्ष मे अन्तर यही है कि पक्षमे साध्य की स्थिति सन्दिग्ध रहती है 
ओर सपक्ष मे निश्चित । 

सपक्ष से जो विपरीत हो वह्‌ विपक्ष, अर्थात्‌ जिसमे साच्य का अभाव (न रहना) 
निदिचत हो; जसे जकाराय । जिस प्रकार रसोईघर (सपक्ष) मे आग (साध्य) का रहना 
निरिचत है, उसी प्रकार जराशय (विपक्ष) मे आग का नहीं रहना तिदित है 1 सपक्ष से 
विकर विपरीत धममंवाा होने से उसे विपक्ष कहते हे । 

पक्ष- जिसमे साध्य की स्थिति सन्दिग्ध हो। 

सपक्ष- जिसमे साध्य की स्थिति निश्चित दहो) 

विपक्ष-जिसमे साध्य का अभ्ावहो। 

तो, जो हेतु (साधन) पक्षसत्त्व, सपक्षस्व, विपक्षव्यावृत्तत्व-- इन तीन गुणों से 
विशिष्ट हो उसीसे साच्य की सिद्धि होती है । उसे सद्धेतु (सत्‌ +- देतु) भी कहते है; क्योकि 
वह्‌ हेतु सत्‌ (अच्छा-साध्य की सिद्धि करानेवाखा) है । जिस हेतु से साध्य को सिद्धि नहीं 


होती उसे हेत्वाभास (हेतु का आभास, जो हेतु जंसा दीखे, किन्तु वस्तुतः हेतु हौ नहीं) 


कहते है । 
` अनुमान की इसा संक्षिप्त चर्चा से प्रस्तुत कारिकाओं का अथं स्पष्ट हो जाना 
चादिए । 


| 
१ 
॥1 
॥ 
॥ 
| 





९११६ भामहवि रचित 


प्रतिज्ञा 

१२. विवाद्‌ का विषय जो धमं हे उससे चिशेप्ति धमी पस कहलाता हे । 
उस (पक्ष) के निर्देश को प्रतिज्ञा कहते हं । 

जहां साघ्य का सन्देह हो वह पक्ष है । इसीको ग्रन्थकार यहाँ प्रकारान्तर से प्रस्तुत 
करते 1 विवाद का विषय वही होता है जिसमे सन्देह हो; जिसमें सन्देहं नहीं उसमें 
विवाद कंसा ? निदिष्ट उदाहरण में विवाद (सन्देह) का विषयहै आग ( क्योकि पव॑ते 
आग दै या नहीं, यह अनिशिचित है); उस आग (घमं) से विशेषित (युक्त) धर्मी है पवंत। 
धर्मी मे धमं रहता है; यहाँ पवत मे आग है, अतः पवत धर्मी ओौर आग धर्मं । धर्मीको 
ही पक्ष कहते ै। दूसरे शब्दों मे जआगरूपी सन्दिग्ध धमं से युक्त धर्मौ हुआ पर्व॑त । वह्‌ 
कट्लायगा पक्ष 1 

पक्ष का निदं करनेव।लखा वाक्य है प्रतिज्ञा, जसे, पवत मे आगदहै। इसी प्रतिज्ञा 

(कथन) को प्रमाणित करने के लिए हेतु (बू मवत्त्व) उपस्थापित किया जाता है । 


प्रतिज्ञा के दोष 

१२३. (१) तद्थंविरोधिनी, (२) हेतुविरोधिनी, (३) सिद्धान्तविरोधिनी, 
(2) सर्वांगमाविरोधिनी, (५) प्रसिद्धधर्मा, (द) श्रव्यश्वाधिनी, इस प्रकार 
(प्रतिज्ञा) दुषित होती हे अर्थात्‌ प्रतिज्ञा फे इतने दोप हें ! 

अभी निरूपणीय है प्रतिज्ञा के दोप, किन्तु दोषो का सम्यक्‌ वोध तवतक नहींहो 
सकता जबतक प्रतिज्ञा का स्पष्टीकरणनदहोकेआओीरच्‌ कि प्रतिज्ञा अनुमान का अंगरहै, 
इसचिए उसका लक्षण भी प्रसंग-प्राप्त था 1 अतएव पटले अनुमान का, उसके वाद प्रतिज्ञा 
का स्वरूप निर्धारित करके, अव दोषों का प्रतिपादन करते है । | 


उपयु क्त & दोषों के ङक्षण-उदाहरण अगे की कारिकाओंमेंदह। ये सभी स्त्रीदिग 
शब्द प्रतिज्ञा के विशेषण हैँ! 


तदथंवियेधिनी प्रतिज्ञा 


१४. उसी (धतिन्ञा) से उसके अथं का विरो ठद्थैविरोधिनी है । जैसे, 
मरे पिता बाल्यकाल से ही संन्यासी रहे, जिनका में ओरख पुञरह। ` 





विविधास्पदधर्मेण धर्मी कृतविशेषणः । 
पक्षस्तस्य च निर्देशः प्रतिज्ञेव्यभिधीयते। १२॥ 
तद्थंहेतुसिद्धान्तसंर्वाङ्गमविरोधिनी  । 
प्रसिद्धघर्मा प्रस्यक्षवाधिनी चेति दुष्यति १३॥ 
तयेव हि तद्थैस्य विरोधकरणं यथा । 
य॒त्तिम॑म पिता बात्यात्सूनुयस्याहमौ रसः ।। १४।! 


काव्याककार ११७ 


जो वात कही जाय वह्‌ अपना विरोध आपकःरे ओर इस तरह अग्राह्यो जायतो 
उसे तद्थवि रोधिनी करेगे । ज॑से कोई कटे किम वंसे पिताका भौरस पुत्र हं, जो वाल- 
संन्यासी है तो यहं कथन आत्मविरोधी दै; क्योकि वाल-संन्यासी का कोई पुत्र कंसे हो 
सकतादटै? 


हेदठविशेधिनी 


९५. आत्मा है या प्रकृति, इसे हेवुविरोधिनी प्रतिज्ञा समङ्ना चादि | 
इस धमी ( आत्मा या प्रकृति ) के अखिद्ध होने से उसका धमं ( अस्तित्व } शी 
दद्ध ष्टी दोगा | 

धुजंँ (घर्म) देखकर आग (वर्मी) का ज्ञान इसीलिए सम्भव होता है कि दोनों 
पहर से दुष्ट एवं सिद्ध हैँ तथा उनका नित्य सम्बन्ध सृज्ञातदहै। यदि उनमेंसे कोईभी 
असिद्ध (अप्रमाणित) हो तो अनुमान का मागं अवरुद्ध हो जायगा! अगर किसी ने 
धुजां ही नहीं देखा या जाग ही नहीं देखी तो वह्‌ किस आधार पर अनुमान करेगा ? 

सांख्य-दशेन आत्मा ओौर प्रकृति को नित्य मानता दै । अव इस आधार पर कोरकठे 
कि आत्मा ओर प्रकृति की सत्ता है; क्योकि वे नित्य हैँ तो प्रतिपक्षी आपत्ति कर सकता है 
कि आत्मा ओर प्रकृति की सत्तामे प्रमाणक्यादै। क्या आपने उन्हं देखा है? यदि 
आत्मा ओर प्रकृति, जो धर्मी है, स्वयं असिद्ध है, तो उनका धमं नित्यत्व कसे सिद्ध हो 
सक्ता है? ध्र्मीके रहने पर दही घमं, आगके रहने पर ही गरमी (याधुर्जा) सम्भव दै। 
आग नहीं तो गरमी कंसे? उसी तरह आत्माया प्रकृति जव स्थ्यं असिद्ध है तव उसका 
नित्यत्व कंसे सिद्ध होगा? इसलिए एेस। हेतु देना ेतुवि रोधिनी प्रतिज्ञा का उदाहरण 
खड़ा करना होगा । 


पूर्वोक्त ढोष का ही अन्य उदाहरण से स्प््टीकरण 


९६. ध्वनि प्रसिद्ध (पूवं सिद्ध) धर्मी हे; (अतः) बह नित्य है या अनित्य, 
दख धमं (सेद्‌) कै विषय भं वादियों फे बीच चिदाद्‌ हो सकता डे । 
दूसरा उदाहरण देकर पूवं कारिकाकोही स्पष्ट करते ्है। धर्मी का अस्तित्व 
सिद्ध हो तो उसके धमं को केकर कोई विवाद करे, यहु वात समञ्षी जा सकती है । जसे, 
यदि राम नाम का कोई व्यक्ति दै तो उसके सम्बन्ध मे यहं विवाद हो सकता है किं वहु 
गोरा है यारसावला, धनीदहैया निघंन, पर यदि राम नामका व्यक्ति ही नहीं तो उसके 
धमं (गुण) को छेकर ञ्ञगड्ने का क्या अथं ? 


अस्त्यात्मा प्रकृतिर्वेति ज्ञेया हेत्वपवाधिनी । 
धर्मिगोऽस्याप्रसिद्धत्वात्तद्धर्मोऽपि न सेत्स्यति ।! १५॥। 
रारवतोऽश्ाश्वतो वेति प्रसिद्धे धर्मिणि ध्वनौ । 
जायते भेदविषषयो विवादो वादिनो्मिथः॥ १६॥ 
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११८ महविरचित 


अत्मा या प्रकृति का अस्तित्व कत्पित ही है, वास्तविक नहीं; क्योकि किसी ने 
देखा-युना हीं है। जव उसीका रहना निरिचित नहीं तो उसकी नित्यता-अनित्यता 
प्रर विवद करना निष्प्रयोजन है । 

इसके प्रतिक यह्‌ दूसरा उदाहरण रीजिए जिसमें वर्मी (्वनि) सिद्धदहै। ध्वनि 
(आवाज) का अस्तित्व सभी को मान्यहै; भापाके रूप में उसीसे मानव-जाति का क्रिया- 
कलाप सम्पन्न होता है 1 अव ध्वनि को लेकर कोई चाहे तो यह्‌ विवाद कर सकता दै 
किं घ्वनि नित्य हैया अनित्य जसे, नेयायिक व्वनि को अनित्य मानते हैँ ओर मीमांसक 
या वयाकरण नित्य यहाँ हेतुवि रोधिनी प्रतिज्ञा का दोष नहीं है। 

'मेदविषयः' मे भेद धमं का वाचक है : भिद्यते धर्मीयेन स मेदः घमंः-जिसःे 
धर्मी का भेदप्रकटहो; धमंसे ही धर्मीका भेद प्रकट होतादहै भेद-विषयक अर्थात्‌ धमं 
के विषय में। 

स्वसिद्धान्तविरोधिनी 

१७. स्वसिद्धान्तविरोधिनी (प्रतिङ्ला) बह है जिसमें अपने ही सिद्धान्त 
का विरोध हो । जैसे, कणाद्‌ करं कि शब्द्‌ नित्य (अविनदवर) हे । 

अपने स्वीकृत सिद्धान्त के विरुद्ध कुछ कहना इस दोष का लक्षण है । जसे, वंशेपिक्र 
मत मे शब्द अनित्य मानागयादहै1 अव, यदि कणाद (वंशेपिक मत के प्रतिष्ठापक); 
जिन्ोने स्वयं शब्द (घ्वनि) को अनित्य वताया है, उसे नित्य कहने लगे, या कोई साम्यवादी 
पुजीवाद का समर्थन करने खगे तो यह स्वसिद्धान्तविरोधिनी प्रतिज्ञा होगी । 

कणभक्ष-कण खानेवाखा, अर्थात्‌ कणाद नामक ऋषि जौ वेंशेषिक ददन के 


प्रणेता है 1 


स्वागमविरौधिनी 
१८. जिसका सशी शाखो से विरोध हो वह्‌ सर्वागमविरोधिनी । जसे, 
शरीर पवि ह, भ्रमाण तीन हँ या प्रमाण नहीं है । 
वंसा कथन, जिसका किसी शास््से समथेननदहो, इस दोष मे गिना जायगा । 
इसके तीन उदाहरण है । 
किसी ने कहा कि “शरीर पवित्र है तो इसका कोई शास्त्र समर्थन नहीं करता; रीर 
क्री समग्रतः समी अपविव्रताओं (कायिक, मानसिक, वाचिक) का अगार माना गया हे। 


स्वसिद्धान्तविरोधित्वाद्विज्ञेया तद्विरोधिनी । 
कणभक्षो यथा शब्दमाचक्षीताविनरवरम्‌ ।। १७ ॥ 
सवेशास्त्रविरुद्त्वात्सर्वागमविरोधिनी 
यथा शुचिस्तनुस्रीणि प्रमाणानि न सन्ति वा ॥ १८॥ 





कानव्याककार ११९ 


सम्भव है कि इस उदाहरण मे कोई यह्‌ कहकर आशंका करे कि योगियोंका शरीर 
तो तपोवरू से पवित्रहो ही जाता है, फिर इसमें विरोध काँ है ? 

अतः दूसरा उदाहुरणदेते हैँ 1 प्रमाण तीन रहै, यह्‌ प्रतिन्ञा सभी शास्त्रोंके विरुद्धे 
पड़ती दै। यथा, चार्वाक एकमात्र प्रत्यक्षको ही प्रमाण मानते रहै; वौद्ध भौर वंशेषिक 
प्रत्यक्ष तथा अनुमान इन दो को; नंयायिक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शन्द-इन चार 
को; मीमांसा के प्रभाकर-मत में पाच प्रमाण हु : प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द तथा 
अर्थापत्ति । मीमांसा के भाद्र (कुमारि भद्रु के) मत एवं वेदान्तने छह प्रमाण माने ह: 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति तथा अनुपठन्धि । 

इस प्रकार प्रमाणो की संख्या तीन कहीं नहीं है । अतः यह्‌ कथन स्वंश्नास््रविरोधी 
दै। पर इसमे भी आपत्ति हो सकती है; क्योकि पतंजलि ने योगसूत्र में तीन ही प्रमाण 
माने है: 

प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि । - योगसूत्र : १।७ 

प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम (शब्द), (ये तीन) प्रमाण हैं। 

दूसरे उदाहरण में भी अव्याप्ति देखकर तीसरा उदाहरण देते है। 

यदि कोई कहे कि प्रमाण नामक वस्तुदैही नहीं तो यह निख्वय ही सभी शास्त्रों 
से विरुद दै; क्योकि संख्या मे चाहे जो भी अन्तर हो, प्रमाण मानते ह सभी 1 अतः यह्‌ 
तीसरा सर्वागमवि रोधिनी प्रतिज्ञा का अखण्डनीय उदाहरण है। 


प्रखिद्धधमां 

१९. प्रसिद्धधममां उसे कहते हँ जिसके धमं को असन्दिग्धं रूप मे वच्चा 
तक जानता हे, जसे ध्वनि कान से स्यूनी जाती हे । 

अनुमान का प्रयोजन दै असिद्ध की सिद्धि! जो सिद्ध ही टै उसके लिए अनुमान का 
प्रयोग निर्थंक है ओर निरथकता भी दोषहीदहे। 

प्रसिद्धधर्मा दोष बर्हा होता है जहाँ वसी बातत को प्रमाणित करने की चेष्टा करे, 
जिसे आवाख्वृद्ध सभी जानते हों । जं से, कोई बड़ी तयारी से यहं सावित करने चे किं 
ध्वनि कानसे सुनी जाती हैया रूप आख से देखा जाता ह । पर इसे कौन नहीं जानता ? 
तो यह्‌ बात इतनी प्रसिद्ध है कि इसको प्रमाणित करने की आवश्यकता ही नहीं है 


प्रत्यक्चनाधिनी 


२०. भरत्यक्षवाधिनी (परतिज्ञा) वह हे जो इस (प्रत्यक्ष) भरमाण से ही बाधित 
हो; जैसे, आग ण्डी हे; रूप नहीं हे; चन्द्रमा गरम हे | 


आकूमारमसन्दिग्धधर्माहितविशेषणा । 
प्रसिद्धधर्मेति मता श्रोत्रग्राह्यो व्वनियंथा ॥ १६ ॥ 
प्रत्यक्षबाधिनी तेन परमाणेनंव बाध्यते। 
यथा शीतोऽनलो नास्ति रूपमुष्णः क्षपाकरः ॥ २० ॥ 
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९१२० भामहविरचिते 


सातिः 


जिस उक्ति में प्रत्यक्ष बाधा दीखे वह्‌ प्रत्यक्षवाधिनी कहकाती है । जैसे, कोई कहे 
कि आग खण्डी है तो इसमे प्रत्यक्ष विरोध दहै; क्योकि आग गरम होती है। इसी तरह रूप 
का अभाव कहना भी प्रत्यक्षविरुढ दहै, कारण क्रि संसार मेजो कुछ, नाम-रूपात्मकही । 
हे । प्रत्यक वस्तु का कुःछ-न-कुछ ङ्प ॒होत। दै ओर कोई-न-कोई नाम । चन््रमाको गरम 
बताना वंसा ही अग्राह्य है) | 
हेतु ओर हेत्वाभास 
२९. देतु कै तीन लक्षण समञ्चने चादि : (१) दोनों स्वपक्छ-परपक्च-- 
चादी-प्रतिवादी से ह्यो, अर्धात्‌ दोनो ारा स्वी दहो; (२) सपश्च में हो ओर 
(२) विपक्ष में न हो । इसके विपर्येय (हेरफेर) से हेत्वाभास होता हे । 
हेतु (साधन) के इन तीन लक्षणोंका परिचय ११बीं कार्कामेंदियाजा चका 
है) अगेभीनव्याख्या हुरईदे। 
सन्‌ द्रयोःः की व्याख्या 
२२. ष्दोनों महो" का अथं यह हे कि स्वपश्च ओर पस्पश्च मे सिद्धो 
अर्थात्‌ वादी तथा प्रतिददी दोनों को स्वीकार हो । पश्च (भमी) तो (दोनों कौ 
द्चि मं) पक दी होगा (किन्तु) फलेद्‌ के कारण वह दो प्रकार का हो जाता हे । 
ऊपर की कारिकामेंकहचकरेहकिषदोनोमेंहो' । प्रदनदहै क्रि किन दोनों मे? 
उसकी व्याख्या करते है हेतु एेसा होना चाहिए जिसका पक्त मे (स्थित) रहना वादी- 
प्रतिवादी दोनों को मान्य हो-यदि दोनों का पिल्न-विन्दु कोईहोदही नहींतो तकं होगा 
किंस आधार पर? इसलिए हेतु पर दोनोंका एेकमत्य आवश्यक है, निष्कषं मे मेद 
भलेटहीदहो। 
पक्ष के सम्बन्धमें भी यही बात काग है; उसमें भी वदी-प्रतिवादी को एकमत होना 
चाहिए । कहिए किपक्ष भी एकदहीर्हातो विवाद का अवकाशक्याहै? यही कि 
निष्कषं (फल) दोनों के भिन्न हैँ । जंसे, ध्वनि घर्मीएकही दहै, पर किसीकेमतमें नित्य 
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ओर किसी के मत में अनित्य होने से दोनों के निष्कषं मे भेदो जाता दै। 
२३. परपक्च को स्धीकार नदीं करने ओर उसमें हेतु कौ स्थिति नहीं 
मानने पर अन्यतराखिद्ध (नामक) हेव्वाभाल की व्यवस्था केसे (होगी) ? 





सन्द्रयोः सदशे सिद्धो व्यावृत्तस्तद्धिपक्षतः। 
हेतुस्त्रिलक्षणो ज्ञयो हेत्वाभासो विपयंयात्‌ ।॥ २१॥ 
सन्द्रयोरिति यः सिद्धः स्वपक्षपरपक्षयोः । 
अभिन्नलक्षणः पक्षः फलमेदादयं द्विधा ॥ १२॥ 
परपक्लानुपादाने तद्र तेदचानुदाहतौ । 
कथमन्थतरासिद्धहेत्वाभासन्यवस्थितिः ॥ २३॥ 


क{व्याङंकार १ 


९1 


१ 


पूव कारिका में कह चुके हँकिदटेतु देता होना चाहिए जौ वादी-प्रतिवादी दोनों 
के पक्ष में वत्तमान हो; तभी तकं का शामान्य आधार प्रस्तुत हो रकता है। उसी को यहाँ 
ओर स्पष्ट करते । 

यदि प्रतिवादी के पक्षको स्वीकार किया ही नहीं जाय ओर टतु की सत्ता उसमं 
मानी ही नहीं जाय तो फिर अन्यतरासिद्ध नामक हेत्वाभास की क्या स्थिति होगी ? 
अर्थात्‌ उसको व्यवस्था का कोई आधार ही नहीं रहं जायगा । 


अशात्‌ या मिथ्पादटेतुको हेत्वाभास कहते है, अर्थात्‌ जोदहेतुन होकर भीदहेतुके 
जंसा दिखाई दे। हेत्वाभास तकं का वहूत वड़ा दोप है, यह्‌ पहले कहा गया है । 


हेत्वाभास के अनेक प्रकारै; जते : सव्यभिचार, विरुद, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, 
वाधित । इनमे असिद्ध के भी चार भेद ै-उभयार्सिद्ध, अन्यतरासिद्ध, तद्धावासिद्ध 
ओर अनुमेयासिद्ध 1 इन नामोमही लक्षण भी सन्निविष्ट र्ह। उभयासिद्ध, अर्थात्‌ जों 
दोनो पक्षो म असिद्ध हो; इसी प्रकार अन्यतरासिद्ध का अथं हुआ किजो किसी एकमें 
असिद्ध हो । 


देत्वाभासो कै अधिक विवरण कै लिए मृक्तावखो या वंशेषिकभाष्य अदि ग्रन्थ देखने 
चाहिए } यहां उनकी चर्चा से अनावश्यक विस्तार होगा । 


श्वी कारिका के सटशो सिद्धः" कौ व्याख्या 


२९. साध्यधमे (अग्नि) के अजुगमर (दियभानता) के कारण जो ( पक्च- 
पटतके) समानदहो (जेखे महानस), उसमं जो रहे (उसे ही सदश में रहना 
करगे) भिन्न भी वह्‌ (धमं) सजाति होने से अथिन्न (पएक)-जैखा व्यवहृत होता हे । 


“सदृशे सिद्धः' मंदो अवयव दहं : सदृशे ओर सिद्धः कारिका के पूर्वाद्धंमं दोनों की 
व्याख्या है । पटे सदृशे का अथं : पक्षके समान साघ्य धमं जिसमें रहे वही उ्तका 
सद्‌ श; अर्थात्‌ सपक्ष कहा जायगा 1 पक्ष है पवंत, साध्य धमं है अग्नि । अव पर्वत मे जिस 
प्रकार अग्िकी स्थिति दहै वेसी ही अग्नि की स्थिति जहांहो वही उसका सदृ होगा । 
तो दसा स्थान महानस (रसोईघर) है सदृशदहोनेसे ही उपे सपक्ष कहते है । सिद्धः का 
अथं है निदिचत ल्पसे रहना) 


आप कहते हैँ कि जो पक्षमे रहे वही सपक्षमेभी रहे तो उसको सदृशे सिद्धः" 
कहते है, पर प्रन है किणएकही वस्तुदो स्थानो मे कंसे रह्‌ सकती दहै? जो आग मेरे घेर 
मे जल रही है वह्‌ आपके धर की आग से भिन्नहै, जो धुआं मेरे यहाँ निकल रहा है वही 
आपके यहाँ नहीं निकल रहा है 1 फिर, आप कंसे कहते दँ कि जो आग पर्वत में वही 


साध्यघर्मानुगमतः सद्‌ शस्तत्र यश्च सन्‌ । 
अन्योऽप्यसावेक इव सामान्यादुपचयंते ॥ २४॥ 
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१२२ भा हविरिचतं 


महानस मे भी है? समाधान : यह ठीकटहै कि दोनों भिन्न है, किन्तु उनमें साजीत्य 
(सजातीयता) तो है ही; दोनों की जाति एक है, अर्थात्‌ दोनों अग्नि-जाति की हैँ । व्यक्ति 
के रूपमे दोनों भिन्नर्है, जातिके रूप में एक 1 इसी साजात्य को छेकर भेद होनेपरभी 
अमेद-व्यवहार होता है। † 


२१वीं कारिका के “न्यावृत्तस्तद्विपश्चतः" की व्याख्या 


२५. उस (पश्च -पर्वव) के जो विसदश (असमान) हो वह विपक्ष है । उसमे 
(चिपश्च मे) जो नहँ रहे उसे व्याचत्त करेंगे । इस प्रकार दो (पश्च ओर सपक्ष, में अनु- 
गति (स्थिति) ओर एक (विपक्ष) से व्याति, यदी हेतु की साधुता (निर्दोषता) है । 

पक्ष के जो विरुद्ध धमंवाखा हो वहु विपक्ष । पक्ष (पव॑त) में आगदहै तो विपक्ष 
(जलाशय) में . जल । विपक्ष-व्यावृत्त का अथंहै किजो विपक्ष में नहीं रहे । इस प्रकार 
हेतु तब निदेषि माना जायगा जव वह्‌ पक्ष में रहे, सपक्ष में रहे, किन्तु विपक्ष मे नहीं रहे । 
इसी को ११बीं कारिका में पक्षसत्त्व-सपक्षसतत्व-विपक्षन्यावृत्तत्तव कहा गया है । 


दये कानुगतिनव्धावृत्ति मे यश्रासंख्य अन्वय अपेक्षित है, हय एक अनुगति व्यावृत्ति-- 
दय के साथ अनुगति ओर एक के साथ व्यावृत्तिं अन्वित होगी । य से अभिप्रेत हं 
पक्ष एवं सपक्ष; पक्ष एवं सपक्ष में अनुगति (स्थिति) । एक से अभिप्रेत है विपक्ष; विपक्ष से 
व्यावृत्ति । 


[ च 


अग्नि की स्थिति प्रमाणित करनेवाङा हेतु है वम; वहं पक्ष (पवत) मे है; सपक्ष 
(महानस) मे भी है, किन्तु विपक्ष (जलाशय) में नहीं दै । इसीलिए वह्‌ सद्धेतु या निर्दोष 
हेतु है । यदि इसमे कोई त्रुटि होती तो हेत्वाभास हो जाता । इसी को हेतुहीन दोष कैग । 


टष्टान्तहीन दोष 
९६. साध्य ओर साधन (इन दो) धर्मो से सिद्ध को दण्टान्त कहते हे । वहं 
विपर्यय चे भी होता है| उनके (साध्य-साधन के) नहीं रहने से दष्टान्ताभास 
होता हे । 
दृष्टान्तहीन दोष का निरूपण करना है, अतः पहले दृष्टन्त का स्पष्टीकरण 
करते है । | 





विपक्षस्तद्विसदुश्चो व्यावृत्तस्तत्र यो द्यसन्‌ । 
इति दयेकानुगतिर्व्यावृत्तिलंक्ष्मसाधुता । २५॥ 
साध्यसाधनधर्माभ्यां सिद्धो दृष्टान्त उच्यते । 
तद्धिपययंतो वापि तदाभस्तदवृत्तितः। २६॥ 
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साध्य (अग्नि) गौर सधन (धुर्जां), इन दो धर्मौ का रहना जहाँ निश्चित हो अर्थात्‌ 
ये दोनों जहां पथे जये वहु दृष्टान्तदै। दुष्टन्तके दो भेद १ वीं कारिका की 
व्याइ्या मे निर्दिष्ट है । 

जहां साध्प-साघन दोनों रहै वह्‌ अभ्वथ दृष्टान्त । 

जहां ये दोनों नहीं रहँ वह्‌ व्यतिरेक दृष्टान्त । 

प्रस्तुत कारिका के प्रथम-द्वितीय चरणों मे अन्वय दृष्टान्त का लक्षणदहै; तृतीय 
चरण में व्प्रतिरेक क भौर चतुवं में दुष्टान्ताभास का। 

दृष्टान्त विपर्यय से मी होता है, यह्‌ कहने का अभिप्राय यहु है कि वह्‌ व्यतिरेक 
से भी होता है; य्ह विपर्यय व्यतिरेक का वाचक दहै। 

अन्वय ओर व्यतिरेकं को क्रमशः साधर्म्यं ओर वंधम्यं दृष्टान्त भी कहते ह । अन्वय 
या सधिन्ये दृन्डान्त का उराहुरण है महनक्त (कमोकि उसमे आग ओर धुओं दोनों वत्तंमान 
है ओर उता पर्मतसे सावन्प्रे है) । व्यतिरेक पा वंघभ््ं दुष्टन्त का उदाहरण है जकाक्लय 
(क््रोकि उप्ततेनअगदहै,न धुआं, इमक्ए पवत से उसका वंधम्य है) । . 

अन्वप्र ओट व्यतिरेक दोनों सव्यरकी सिद्धि मे सदायक होते ई, अतः दोनों 
दृष्टान्त कहलाते ह । , | 

तदाभः तदवृत्तितः- वृत्ति = रहना, न वृत्ति-अवृत्ति = नहीं रहना; तत्‌ अवृत्तितः = 
तत्‌ उसके, अर्थात्‌ साध्य-साधन के, अवृत्तितः नहीं रहने से। तदाभः- तत्‌ = वह्‌, 
अर्यात्‌ दृष्टान्त, आभः = जसा; तदाभः, अर्थात्‌ दृष्टान्त के जंषा; जो वस्तुतः दृष्टान्त हो 
नहीं, पर दृष्टान्त के जंस। प्रतीत हो, अर्थात्‌ दुष्टान्ताभास । 

जो दृष्टान्त के रूप मे उपन्यस्त हो, पर उसमे साध्य या साधनदहोदही नहीं तो उसे 
दृष्टान्त न॒ कुकर दुष्टान्ताभास कहेगे । द्‌श्टान्त तो वसा होना चाहिए जो साघ्य-साघन 
से युक्त होकर कथन को प्रमाणित करे । महानस इसलिए दृष्टान्त है कि उसमे साघ्य- 
साधन (आग गौर धुआं) दोनो रहते हैँ 1 इसके विपरीत यदि कोई कहे कि पव॑त मे आग है 
जित तरह पुस्तक मे, तो पुस्तक को दृष्टान्त न कहकर दृष्टान्ताभास करेगे; क्योकि उसमें 
नआगदहै, न धुं । | 

दृष्टान्तहीन दोष वहीं होता है जहाँ दृष्टान्ताभास रहता है । 


हष्टान्त का दूसरा लक्षण 

२७. दुखरो के द्वारा बह (दष्टान्त) दो प्रकार से का जाता है- जिससे 

साध्य के साथ साधन का रहना ओर उसके (साध्य के) अभाव मं (साधन का) 
नहीं रहना बताया जाय, चह श्टान्त हे । 


साघ्येन लिङ्गानुगतिस्तदभावे च नास्तिता । 
ख्याप्यते येन दुष्टान्तः ` स॒ किंलान्येद्िधोच्यते ।॥ २७ ॥ 


कक कक" क काका का क प्क 


० न व लण्न्क- 
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अन्वय : येन सध्येन लिङ्क। नुगतिः तदभावे (साध्याभावे) च (लिङ्गस्य) नास्तिता 
ख्याप्यते स दृष्टान्तः अन्यः द्विधा उच्यते फक । 
जो यह्‌ वतावे कि जहाँ साध्य रहता है वरहा साधन भी रहतादहै, या जहाँ साध्य 
नहीं रहता है वहां साधन भी नहीं रहता, वह दृष्टान्त है । 


दूसरे शब्दों मे जो साध्य ओर साधन के वीच व्याप्ति (नित्य सम्बन्ध) को निर्धारित 
करे, वही दृष्टान्त है । 
 दुञ्टान्त का व्प्राप्ति-निर्धारणपरक यह्‌ लक्षण भामह को अभिमत नहीं है--यह्‌ 
किल' इस अनास्थ।सूचक अव्यय से ध्वनित होता है। 


अदुमान-विषयक दोषों का उपसंहार 


२८. (अचभान का) दोष हं न्यूनता आदि का कथनः न्यूनता हेतु (साधन) 
आदि को। चू कि वाद्‌ के श्रू मं प्रतिज्ञा अवदय रहती रै, इसलिष उसकी 
स्यूनता अभिमत नहीं है । 

प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त की सविस्तर चर्चा करके अब अनुमान-सम्बन्धी दोप का 
उपसंहार करते है) 


, अनुमान के अवयवो में किसी प्रकार की न्यूनताया वरटि रहने सेदोषदहोतादहै। 
जसे, प्रतिज्ञाके रूप मे जो वात प्रस्तुत की गई उसका समेन करने के क्िएिहेतु नदीदहो 
यादृ न्तनहींहोयाहोभीतो विचार करने पर वहु हेत्वाभास. अथवा दष्टान्ताभास 
निकले तो अनुमान की पुष्टि नहीं हो सकती । इसलिए ये अनुमान के दोषरहैँ। 


, कहिए कि केवर हेतु ओौर दृष्टन्तकी ही न्यूनता का. आप उल्लेख करते है; 
प्रतिज्ञ की न्यूनता का भी क्थों नहीं करते ? इसकिए किप्रतिन्ना के आधारपरहीतो 
स।रा तकं खड़ा होता है, यदि उसी में कोई न्यूनता आई तो वाद होगा कंसे; उसेतो 
पूणं होना ही चाहिए । इसीलिए प्रतिज्ञा की न्यूनता का निद नहीं किथा । 


जाति 


२९. दोष्मभास को जाति कहते हँ । वे साधम्यंसम आदि ह । उसके 
प्रपंच अनेक भ्रकार केः है; बहुत होने के कारण यहाँ नहर कंडे गये | 

दूषणं नय्रूनताचुक्तिन्युनं हेत्वादिनाथ च । 

तनम्रलत्वात्कथायास्च न्यूनं नेष्टं प्रतिज्ञया ॥ २८॥ 

जातयो दुषणाभासास्ताः साधम्य॑समादयः । 

तासां प्रपञ्चो बहुधा भूयस्त्वादिह नोदितः ॥ २९ ॥; 
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जिस तरह प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त आदि में स्यूनता के कारण आभासत्व आता है 
उसी तरह बहुत वार वस्तुतः दोप नहीं रहने पर भी एेसा प्रतीत होता है जसे दोष हो। 
अतः उसे दोप नहीं ककर दोष।(भास कर्टगे। दोषाभासको हीन्यायकी बोडी मेंजाति 
कहते हँ । गौतम ने सोलह ज्ञ।तभ्य पदार्थो में इसका मी निदंश कियादहै। 

प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तक, निर्णय, वाद, 
जल्प, वितं डा, हेत्वाभास, छर, जाति ओर निग्रहस्थान के तत्त्वज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति 
होती दै । --न्यायदशन १।१।१ 

जातिके २४ भेद गौतम ने गिनाये हैँ (न्याषदर्शन ५।१।१)। उनका वर्णन 
यह अन।वद्यक है । 


= ८ „> त © 
निरूपित न्याय-सिद्धान्त का कान्य मेँ उपयोग-प्रदशन 
३० काव्य-सम्बन्ध्री न्याय का स्वरूय दसरा हे, जो (अगे) कदा 
जायगा | यद्‌ (पूर्मोक्त) शासूत्रगथं काव्यो को दृष्टि मे रखकर कषा गया है | 
भामह्‌ ने प्रथम परिच्छेद की १७बीं कारिकामें काव्य के मेद करते हुए शास्त्र 
काव्य का उत्छेख किया है) यर्हांउसी की ओर इंगित है । 
एक तो शास्त्राधित काव्य होतादहै, दूसरा उससे भिन्न शास्त्रा्चित काव्य 
मे शास्त्रीय विषयों, जसे न्याय, व्याकरण आदि का उपयोग होतादहै। दूसरी कोटिके 
काव्य को लोकाध्रित कहु सकते हैँ । उसमे लोक-व्यवहार का रमणीय निरूपण रहता है । 
अवतक जो न्याय-विषयकः चर्चा हुई वह शास्त्राधित काव्यकी दृष्टि से। लोका- 
त्रित काग्य का न्याय दूसर। है, जिसका वर्णन आगे किया जायगा । 


कहिए कि अवतक चर्चा से क्था व्यावहारिक लाम हुभा? तो सुनिए । 


उदाहरण 


२९. संसार मे कारण को नित्य ओर सविनाभावी (नियत) का जाता हे 
(पर यह कथन अग्राह्य है); क्योकि यदि वह कारण है तो नित्य नहीं ( हो 
सकता) ओर नित्य हे तो कारण नहीं (हो सकता) । 

अपरं वक्ष्यते न्यायलक्षणं कान्यसंश्रयम्‌ । 

इदन्तु शास्त्रग्भेषु काव्येष्वभिहितं यथा ।॥ ३० ॥ 

अथ नित्याविनाभावि दष्टं जगति कारणम्‌ । 

कारणञ्चेन्न तञ्ित्यं नित्यञ्चेत्कारणं न तत्‌ ।॥ ३१11 


| त त न क 
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कारण का अथं है उत्पनन करनेवाला, किन्तु जो किसी को उत्पन्न करता है वह 
किसी से स्वयं उत्पन्न होता भी दै। अतः उत्पन्न होने से वह कायं कहुलायगा ओर 
कायं विनङ्वर होता है; जो भी वस्तु उत्पन्न होती है उसका विनाश निरिचत है; इसलिए 
कायंको नित्य नहीं कह सकते; नित्य वही कहछाता है जो सदा रहे-न उत्पन्न हो, 
न विनष्ट हो। इस प्रकार यदि कोई कहतादहै कि कारण नित्य है तो उसका यह्‌ कथन 
भमन्य है; कारण हुआ तो नित्य नहीं ओर नित्य हुम तो कारण नहीं । 


जो न्यायसे सर्वया अपरिचित टै वह इस प्रकार को ज्रान्ति से नतो स्वयं 
सानी से बच सकता हैन दूसरों की भूक को पकड़ सकता है । इसक्िएि न्यायकी जो 
संक्षिप्त चर्चा की गई है, वह्‌ अनुपदेय नहीं है । 


। प्रसक्त प्रकरण का उपसंहार 
३२. इस (पूर्वोक्त) रीति से प्रयोग-लम्बन्धी दोषों का भेद्‌-सदित लक्षण 
प्रतिज्ञा आदि न्यायको सिद्धिङेलिर्शास्मोंमें अन्य प्रकारसे कडा गया हे। 
पंचम परिच्छेद के आरम्भ से अब्रतकर प्रतिज्ञाहीन आदि दोपों का मेद-सहित 
निरूपण हु 1 उसका उपसंहार करते हए भामह्‌ कहते है कि यह प्रकस्ण निरुपयोगी 
नहीं है । इसकी उपयोगिता है प्रतिज्ञा आदि के प्रयोगमेंजो दोष होति है उनसे परिचय 


कराना; क्योकिं क्रिसी वस्तुको विना अच्छी तरह जने उसका ग्रहृण या त्याग सुकर 
नहीं होता । 


कारिका का अन्वय : अनेन वत्मना प्रयोगदोषाणां भेदेन (सह) लक्ष्म सन्धादि- 
साधनासिद्‌श्यं शास्त्रेषु अन्यथा उदितम्‌ । 


सन्धा--पतिज्ञा। साधना-न्धाय। सिद्धि व्युत्पत्ति । 
कान्य मे प्रतिज्ञा दिके दों का निरूपण 


३३. उसके (न्यायशास्ज क) जाननेवालो ने काव्य-प्रयोगो मे उल्का 
भिन्न श्रकार से उद्घाटन किया है। उनमें ( शास्र ओर काव्य मे अन्तर यह 
है कि ) कान्य लोकाधित होता ह ओर आगम तत्त्वदशीं । 





लक्ष्म प्रयोगदोषाणां भेदेनानेन वत्मना । 
सन्धादिसाधनासिद्ध्ये शस्तिषूदितमन्यथा 11 ३२॥ 
तज्ज्ञैः काव्यप्रयोगेषु तत्प्रादुष्कृतमन्यथा । 
तत्र॒ लोकाश्चयं कान्वमागमास्तत्त्वदशिनः।। ३३ ॥ 


चक्की 


ची # 1 
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उपयु क्त प्रतिज्ञा, हेतु आदि के दोषों की स्थिति शास्त्र ओर काव्य मे विधिन्न 
प्रकार से पाई जातीदहै; क्योकि शास्त्र भीर काव्यके स्वरूपमेंदहीमेद है। काव्य 
लोकाध्रित होता है, अर्थात्‌ सांसारिक वस्तुओं को भवार व्नाकर चल्ताटहै ओर उसका 
लक्ष्य होता है चमत्कार उत्पन्न करना। किन्तु शास्त्र तत्त्वदर्शन का आग्रही होता है; 
वहु काव्य के समान दुर्यमान जगत्‌ को ज्यो-का-त्यों नहीं स्वीकार कर जेता, उसके पीये 
जो वास्तविकतादै उसे देखने का प्रयास करतादटहै। उसका लक्ष्य दै सत्य-असत्य, । 
नित्य-अनित्य.का अन्वेषण कर सांसारिक दुःखों से मुक्तिका मागं बताना 1 अतः विभिन्न लक्ष्य 
वेदो विषयों मे किसी वस्तुका निरूपण एक प्रकार से कंसे सम्भवदै? यही कारण है । 
कि न्याय मे निशूपित प्रतिज्ञा आदि से काव्योपयोगी प्रतिज्ञा आदि का पृथक्‌ निरूपण, | 
उचित तथा अपेक्षित है । 


त म ओः यकाय = क किनि मि ऋच मि क 


उदाहरण 

३५. आक्राश तलवार के जैसा (छष्णवणे) हे; यह शब्द्‌ दुर तक्र जाता हे; | 
नदियों का जल सदा वही रहता है; महान्‌ ज्यो तियो का स्थेयं अहुभुत हे; रूप | 
आदि की त्ति द्रव्या्ुसार होती हे (ओर उसका) नाश भी होता हे । | 

पूवं कारिका में लोक ओर शास्त्रके दृष्टिमेद का उल्लेख कर चकेर्है। उसी को 
उदाहरण से स्पष्ट करते) लौकिक व्यवहार में तत्त्वतः भ्रान्त वस्तु भी स्वीकृत + 
जाती है, पर शास्त्र उसका ग्रहण नहीं कर सकता । जसे, तथ्यटै कि आकाश्च का को 
रग नहीं होता, फिर भी सभी उसे नीला कहते है। अव, काव्य उसकी नीलिमा को 
तथ्य मानकर वर्णन करता है, पर शास्र जवमभी कहेग। तो उसे वणं-रहित ही। इसी 
तरह, राब्द जता है, यह कहना तात्विक दष्ट से अनुपपन्न है; क्योकि दान्दमें क्रियाकारित्रा 
नहीं है । नदियों का जल ऋतु के अनुसार घटता-वदृता रहतादहै, पर कवि एसा मान- 
कर वर्णन करते रहै, जसे जक सदा एक-नंसा हो । इससे अच्छा उदाहरण है नदियों में 
कमल का वर्णन । नदियों मे कमल होती नही, फिर मी कवि वर्णन करतेै। इसी 
प्रकार प्रकाशं मे स्थिरता बताना अवास्तविकरटहै। जंसे-जंसे प्रकाश का आश्रय आघार 
जलता जाता है वंसे-वंसे प्रकाश मे भी परिवत्तंन होता जातादहै। कहने का अभिप्राय यह्‌ 
किं रूप, क्रिया आदि की स्थिति आश्रय-द्रव्य के अनुसारदहीहोतीरहै, पर काव्य मे उससे 
भिन्न वणन भी पाया जाता है 1 यदिपेसान होता तो रूप-रंगसे रहित आकाशको नीला 
कसे कहा जाता ? शब्द मे गति की कत्पना.कंसे की जाती ? जलाशयो मे जकर को अथवा 
काण्ड आदि में ज्वाला को सदा एक समान स्थित कंसे माना जाता ? इससे स्पष्टहै कि काव्य ओर 
शास्त्र की दुष्टिमे भेद टहै ओौर उसके अनुसार उसके द्वारा वर्णनीय विषयों में भी भेद रहेगा । 
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असिसंकाश्चमाकाशं शब्दो दूरानुपात्ययम्‌ । 
तदेव वापीसिन्धूनामहो स्थेमा भमहाचिषः। 
रूपादीनां यथाद्रव्यमाश्रयो नश्यतीति च ।। ३४॥ 





१२८ भामहविरचित 


प्रतिज्ञा 
२५ अभिमत कायं को स्वीडति (रूकल्प) को प्रतिज्ञा कहते हैँ । ध, 
0 न! क क प्‌ [9 ० क भ 
अर्थ, काम ओर कोप पर आधित हने से वह (प्रतिङ्का) चार प्रकार की होती हे। 
लोकाधरित काव्य के दोषों कौ चर्चा के प्रसंग > १दले प्रतिज्ञा को विवृत करते, 
जो अनुमान कौ प्रतिज्ञा से भिन्नदहै। 


अभिमत कायं को सम्पन्न करनेके लिएजो संकल्प किया जातादौ उसे प्रतिज्ञा 
कहते दै । उस प्रतिज्ञा के मूकमें घमं, अथं, काम, कोपमेसे कोई रह सक्ताहै) इस 
प्रकार वम॑मूखक, अर्थभूखक, काममूुक ओर कोपमूलक-ये च।र भेद प्रतिज्ञा के हुए । 


४५ 
ध्मूलक प्रतिज्ञा का उदाहरण 
३६. थह में (आपका) ुदापा धारण करता हँ, पिता के खभ्भुख पेखी प्रतिज्ञा 
कर पुख ने उनका दुडापा धारण कर लिखा । यह्‌ धर्मन्‌ नक प्रतिज्ञा हे । 


"पितृदेवो भव' इस वचन मे श्रद्धा रखते हुए पुरुने पिताकी इन्छापूत्ति के चिए 
अपना यौत्रेन देकर व्याग का स्तुत्य उदाहरण प्रस्तुत किया । वह्‌ प्रतिज्ञा पिता के आज्ञा 
पालनरूप धर्माचरण के निमित्त की गई अतः धमंमूकक है। 

पुर शर्मिष्ठा के गभं से उत्न्न राजा ययातिकेपुत्रभथे। वृद्ध हो जाने पर भी 
यथाति सां्तारिके सुख-भोग से तप्त नहीं हुए थे। अतः उन्होने पुर से यौवन माँगा । 
पुरु ने सहं अपना यौत्रन पिता कों देकर उनका बुढापा स्वयं ग्रहण किया। यहं कथा 
महाभारत के आदिपवं मे अ!ई टे] 


अथमूलक प्रतिज्ञा 
१७. नै स्वयं सीता का पता लगाऊगा'- अयने स्वामी (सग्रीव) के 
आदेश से हनूमान्‌ ने यह प्रतिज्ञा करके (सीता का पता लगाया) । यह अ्थमूलक्र है । 
हां अथं का तात्पयं केवल घन नहीं, वत्कि लौकिक लाभदटै। हनूमान्‌ ने यहं 
प्रतिन्ञा इसकिए की कि उप्त होकर राम वालिका वध करं, जिससे सुग्रीव को राज्य 
मिक्ठे । इस प्रतिज्ञा के पीले राज्य-प्राप्ति का कौकिक्‌ लाभे था, अतः अर्थमूलक है । 





इष्टकार्याम्युपगमं प्रतिज्ञां प्रतिजानते। 
धर्मा्थक्रामकोपानां संश्रयात्सा चतुविधा। ३५॥। 
ज रामेष विभर्मीति प्रतिज्ञाय पितुर्यथा । 
तथेव पूरुणाभारि सा स्याद्धमंनिवन्धनी ।) ३६ ॥ 
उपलप्स्ये स्वयं सीतामिति भक्त निदेरतः। 
हन्‌मता प्रतिज्ञाय सा ज्ञ।तेत्यथंसंश्रया॥ ३७ ॥ 


कान्याक्कार १.२९ 


काममूलक प्रतिज्ञा 


३८. वट्सराज (उद्यन) ने प्रतिज्ञा को कि आज मे महासेन की उस पुत्री 
(वासवदत्ता) का हरण करू"गा ओर हरण किया । यदह काममरूलक (धरतिज्ञा) हे । 


वासवदत्ता-जैसी सुन्दरी की प्राप्तिके छिए उदयन का प्रया काम-प्रेरितथा। 
अतः यह्‌ प्रतिज्ञा काममूरुक है । 


कोपमूलक प्रतिज्ञा 
३९. क्रोध से विवश भीम ने परतिज्ञा की कि भाई (युधिष्ठिर) के शत्र 
(दुर्योधन) का युद्ध में वध कर में उखका रक्त पीऊगा । 

भीम की इस प्रतिज्ञा के मूर मे कोप है, अतः कोपमूलक । 
भ्रातृव्यके दो अथंर्है-भतीजा तथा शत्रु : 

घ्ातरव्यो घ्रात्रजदिषौ ।-अमरकोष, २३।१४६ 
दुय धिन पाण्डवो का शत्रु था, यह्‌ सभी जानते ह । 
आहव-- यद्ध । असृ क्‌्-रक्त । छन्मथ्य- घूर कर, वव कर । 


अन्यत्र प्रतिज्ञा का निषेध 
७०. ( इन चार के अतिरिक्त ) दुस्तरे स्थान पर कभी प्रतिज्ञा नहीं करनी 
चाहिए । साथ दही इन चारो का परित्याग भी नष्ीं करना चादि । 
जिस किसी तुच्छ वस्तु के किए प्रतिज्ञा नहीं करते चलना चाहिए । जहा कुछ 
पुरुषा्थ-प्रदर्शन का भवसर हो वरहा हौ की गई प्रतिज्ञा उचित होती -है । 


एक बार प्रतिज्ञा कर छेने पर उसे तोडना भी नहीं चादहिए; क्योकि उससे चरित्र 
की निबंरुता प्रकट होती है । प्रतिज्ञा तोड़ने पर प्रतिज्ञामास दोष होता ई । 


आहरिष्याम्यमूमदयय महासेनात्मजामिति । 
करत्वा प्रतिज्ञां वत्सेन हतेति मदनाश्रया ॥ ३८ ॥ 
श्रातुर्रातृव्यमृन्मथ्य पास्याम्यस्यासृगाहवे । 
प्रतिज्ञाय यथा भोमस्तच्चकारावशो रुषा ॥ ३६ ॥ 
कार्योऽन्यत्र प्रतिज्ञायाः प्रयोगो न कथञ्चन । 
परित्यागइच क्तंव्यो नाऽऽसां चतसृणामपि 11 ४० ॥ 





१३० भामहविरचितं 


धसप्रतिज्ञाभास 
७१. अनशन से मरने की भरविज्ञा कर दुर्योधन राज्य के लिए फिर उख 
खड़ा हुआ, यह धमं विरोधिनी भतिज्ञा है। 
घमं है सत्य बोलना । यदि कोई की हुई प्रतिज्ञा तोडता हैतो सत्य से विमुख 
होता है, धमं-विख्द्ध आचरण करता है। अतः उसे प्रतिक्ञा का आभास करेगे । 


प्राय-अन्नत्याग ।! उपवेश--वंठना । अतः प्रायोपवेशं का अथं है मरने की 
दृष्टि से अनदान करना । 


दुर्योधन ने गन्धर्वो के साथ युद्ध किया, किन्तु पराजित्त हो गया ओौर चित्रसेन के 
द्वारा बन्दी बना च्या गया । गन्धर्वो से छृटकारा पाने के लिए उसने सहायताथं पाण्डवो 
के सामने हाय फलाया। छूटने पर उसने अपनी दुरवस्था कर्ण.को सुनाई, दुःशासन को 
राजा बनने का अदेश दिया जौर स्वयं आमरण अनदान की प्रतिज्ञा की 1 पर दानवों 
ओर कणं के समक्षाने से उसने दहं प्रतिज्ञा तोड़ दी ओर हस्तिनापुर आ गया । वहां उसने 
जो-जो दुरभिसन्धि की वहज्ञातदटीदटे। 


यह्‌ कथा मह्‌।भारत के वनपवं मं २४१ से २५२ अव्ययो के वीच कटी 


गई है 1 
अधंनाधिनी प्रतिज्ञा 


४२. जुष्ट को लिट घुलाने पर में मुंह नहीं मोड शा", यह धतिज्ञा करके 
युधिष्ठिर ने शङनि क साथ जुभा खेला । यड अ्थेवाधिनी हे । 

युधिष्ठिर कौ यह्‌ प्रतिज्ञा अ्थवाधिनी इसच्ए टँ कि इससे अथं (राज्य) का नादा 
हो गया। कहिए किं आपके ही अनुसार, की हुई प्रतिज्ञा का परित्याण नहीं करना 
चाहिए (४०वीं कारिका) ओौर यहां युचिष्ठिर ने प्रतिज्ञा कौ रक्षाकीतो आप उसमें दोष 
बताते है। रसा क्यों ? 

अपने-आप मे प्रतिज्ञान गुणदहै,न दोष। देखना यह्‌ होगा कि जिस उदहोश्यको 
ध्यान में रखकर वह की गर्ईदहै वह सिद्ध होतीदैया नहीं। यदि कोई एेसी प्रतिज्ञा 
करे किम समुद्रका जलन उलीच फक्‌ या आकाश से तारे न तोडइ राड तो नाक 
कटा दूगातो उसे क्या कहेगे 2 प्रतिज्ञा करने के पहले उसके फराफर पर विचार कर 
केना चादहदिए । 


प्रायोपवेकश्ाय यथा प्रतिज्ञाय सुयोघनः। 
राज्याय पुनरुतस्थाविति धमंविरोधिनी ॥ ४१॥ 
आहूतो न निवर्तऽहं य तायेति युधिष्ठिरः । 
कृत्वा सन्धां शकुनिना दिदेवेत्यथंनाधिनी ॥ ४२ ॥ 


[ताता 


कान्यार्खकार १३१ 


युधिष्ठिर की यह प्रतिज्ञा दो दृष्टियों से अवांछनीय थी। एक तो जुञां गदित 
दुर्व्यसन है, कोई महनीय उद श्य नहीं । दूसरा यह्‌ कि युधिष्ठिर जानते ये किं जिन रोगों 
से उन्हें जुभआखेलनादहैवे इस कपट-क्रीडा में अप्रतिम ह। अतः पराजय के मतिरिक्त 
कोई अन्य परिणाम सम्भावित नहींथा। फिरभीवेडटे रहे भीर अपना स्वंनाद्य कर 
वंठे । इसे वढ़कर अर्थवाधिनी प्रतिज्ञा ओर क्या हो सकती है 1 

युधिष्ठिर ने यह्‌ प्रतिज्ञा विदुर के सामनेकी थी, जो घृतराष्टर्‌ के मादे से युधिष्ठिर 
को ख.त-करीडा के किए निमन्द्ित करने इन्द्रप्रस्थ गये थे । यह्‌ प्रसंग महाभारत, सभापवं के 
घ्याय पठ्मेआयादहै। 

कामबाधिनी प्रतिज्ञा 

४३. “आज से में सुनि के समान (ब्रह्मचारी) रर्हमा, यह कहकर पिता 
की प्रसन्नता को लिए भीष्म ने जो (प्रतिज्ञा) की वह कामवाधिनी हे। 

भीष्म की इस प्रतिज्ञा से मनुष्य की जो संह॒ज कामवृत्ति है उसकी तृप्ति मे वाधा 
पड़ी, अतः इसे कामबाधिनी करगे । 

प्रियाय--प्रसत्तता के लिए : वचनात्‌- कहने से, कहकर । 

अपने पिता शान्तनु के सत्यवती से विवाह की इच्छा व्यक्त करने पर भीष्मने जो 
आजी वन ब्रह्मचये-पालन की प्रतिज्ञा की थी; वह्‌ सुविदित है। महाभारत, जादिपवं, अध्याय 
१०० में वह्‌ कथा सविस्तर वणित है। 

कोपनाधिनी प्रतिज्ञा 

४४. परशुराम को युध मे जीतकर यार ने (उनकी) सभी क्षत्रियो के वध 
को प्रतिज्ञा तुड़व। दी, उसे कोपवाधिनी समञ्चना ऋदिए । 

परणशुरामने कोपसे प्रेरित होकर पृथ्वी को निःक्षत्रिय करने को प्रतिज्ञा की थी, 


किन्तु राम ने उन्हे पराजित कर यह्‌ प्रतिज्ञा भग्नं करादौ 1 कोपमें नाधा पडने से यह्‌ 
कोपव।(धिनी प्रतिज्ञा है । 


आर्थो प्रतिज्ञा 


७५. अव प्रतिज्ञा किये विना अभीप्सित की प्राप्ति वताते हं जिसमें शब्द्‌ 
प्रयोग के अभाव में (अक्त) भी अथं से ही प्रतीत हो जाताःहे। 


अद्ारम्य निवत्स्यामि मूनिवद्रचनादिति। 
पितुः त्रियाय .यां भीष्मदचक्र सा कामदा धिनी ॥ ४३ ॥ 
अत्याजयद्यथा रामः स्वेक्षत्रवधाश्रयाम्‌। 
जामदग्न्यं युधा जित्वासा जेया कोपव्राधिनी। ४४॥ 
अथाभ्युपगमप्राप्ति सन्धाभ्युपगमाद्धिना । 
अनुक्तमपि यत्रार्थादम्युपत्ति यथोच्यते ।\ ४५॥। 


वि 
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९३२ भामहविर चित 


चार प्रकार को^्रतिज्ञ। भीर प्रत्येक के आभास का वणेन कर चुके1, गब यह्‌ 
कहता . चाहते है कि प्रतिज्ञा शब्दतः ओर अथतः दोनो प्रकार से सम्भव है । शाब्दी प्रतिज्ञा 
वहा होती है जहाँ स्पष्ट कहकर उसका निदं किया जाता है। आर्थी प्रतिज्ञा मे विना 
कुछ कदे, अथं से ही प्रतिश्चा का अशक्षेप हौ जाता है। 

उपयु क्तं सभी उदाहरण शाब्दी प्रतिज्ञा के हैँ । 

सन्धा-- प्रतिज्ञा; अम्युपगम-स्वीकार, ग्रहण; प्रतिज्ञा का ग्रहण, अर्थात्‌ शब्द 
से (बोकर) प्रतिज्ञा करना । अभ्यूपगम-प्राप्ति- स्वीकृत (संकल्पित) की प्राप्तिः॥ : 

उदाहरण 

४६. जितेन्द्रिय को क्या; जानना चाहिए ?- (ह्य) । श्र ओं से कौन 
पराजित होता हं १-(निवेल) । चंचल धन तुरत याचको को कोन नहीं देता १-- ` 
(कपण) । "किम्‌" पेसा जो आक्षेप हे, वह अथं के सोकं को प्रदशित करता ह । 

कारिका की प्रथम.दो पंक्तियों मे "किम्‌" के द्वारा आर्थी प्रतिज्ञाकी प्रतीतिकेजो 
उदाहरण है उन्हीं का यहं स्पष्टीकरण है। उपयुक्त उदाहरणं मे प्रतिज्ञाएं शन्द न होकर 
"किम्‌" के द्वारा आक्षिप्त है| 

यहाँ इन प्ररनों कौ सहायता से आर्थी प्रतिज्ञा की प्रतीति होती हैः जसे. भै ब्रह्य 
को जानूगा, नै निवल नहीं रहुंगा', नैं दात्रुजों को पराजित करूंगा", भँ याचको को 
अवद्य दान दूगा।' चूक्तियेप्रतिन्ञाएं शष्दतः नहीं की गई, अंसे ही प्रतीत.होती है. 
इसलिए आर्थी है। 


हेतु 

७७. विद्धानो ने कार्यो मे भोजो हेतु माना हे बह तीन लक्षणों से 
विशिष्ट हे; क्यो कि अन्वय-व्यतिरेक से हौ अथं (साध्य) की सिद्धि ह्योती है । 

अनुमान में जो हेतु (साधन) उपयोगी माना गया है उसमे तीन विशेषता 
पक्षसच्व; सपक्षसत्त्व, विपक्षव्याव्‌ ्तत्व-हौनी चाहिए, यह अनेकशः प्रतिपादित हो चुका है ॥: 
यहा, काव्य मे उपयोज्य हेतु कंसा होना चादिए, इसपर विचार कर रहे दै । 

भामह का कहना है कि हेतु चाहे काव्य काहो या अनुमानं का, उसमें पुवंनिदिष्ट 
तीनो विशेषताएं रहनी चादिए । कान्य मे प्रयुक्त होने सेहेतुके रूपमे कोई अन्तर नहीं 
आता । 

हेतु का प्रयोजन है साध्य को सिद्ध करना, जैसे धुएं (हेतु) से आग (साध्य) का 
रहना सिद्ध होता है । यह साध्य-सिद्धि इसलिए सम्भव होती है कि माग भौर धुएं मे 


किमिद्ियद्विषा ज्ञेयं को निराक्रियतेऽरिभिः। 
को वा गत्वरमथिभ्यो न यच्छति वनं लघु । 
किमित्ययं तु यः क्षेपः सौकय दशंयत्यसौ ॥ ४६ ॥ 
हेतुस्त्रिलक्ष्मैव मतः काव्येष्वपि सुमेधसाम्‌ । 
अन्वयव्यतिरेकौ हि के वलावर्थसिद्धये ॥ ४७ ॥। 


काव्यारेकार १३३ 


अन्वय-व्यतिरेक बहुत वार देखा जा चुका है : जाँ-जरहां धुर्यां रहता. दै वर्हा-वहां माग 
भी अवद्य -रहती है (अन्वय); ओौर जहां आग नहीं रहती वहाँ रुजां मी नहीं रहता 
(व्यतिरेक) । अन्वय-व्यतिरेक का केवर शास्त्रीय उपयोग ही नहीं है, वह लौकिक वृष्टि 
से भी अनिवायं है। किसी भी वस्तुको प्रमाणित करनेके लए एेसादही कारण (हेतु) 
देना पड़ता है, जो उसे निरिचित रूप से प्रमाणित कर सके ओर रेरा कारण वही हो सकता 
है, जो अन्वय तथा व्यतिरेक से युक्त हो । 


उदाहरण 


७८. जैसे कुररियों (पञक्षिविशेष) के कजन सर कमलो के सौरभ से (ज्ञात 
होता है कि) वन-प्रदेश के चारों ओर बह विशाल सरोवर ह | 


वन-के समीपसरोवर है यह्‌ कुररियोंका कूजन सुनकर ओर कमलो कीसुगन्धिसे 
ही मालूम हो जातादहै। कुररी-कूजन ओौर कमल-सौरभ हेतु ह, जिनसे सरोवर 
(साध्य) का अनुमान हो .रहा है । कुररी जलचर पक्षी है ओर कमल जलमेंही होता है। 
यदि जलन दहोतातोये भीन होते। इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक से इनके द्वारा जलाशय 
का अनुमान होता है। 


आमोग-- विस्तारः; वनाभोग--वन का विस्तार । एतत्‌" नपसक होने से सरः” ` 


के साथ अन्वित होगा ।` एतव्‌ से सरोवर की दष्टपूरवंता या निदिचतता व्यक्त होती दै। 


९. अन्य (ररी ओर कमल). का धमं (कूजन ओर सौरभ) भी उख 
सरोवर की सिध सम्बन्ध से कराता है, जिस प्रकार आकाश तक उरउनेवाला 


रुज अग्नियुक्त स्थान का अजुमान (कराता हे) । 


ञनुमान-सम्बन्धी एक दका का इस कारिका मे समाघानदहै। शंका यह्‌दहै कि 
साध्य का अनुमान तो उस साधनसे होतादहैजो उसीका (साघ्यका) धमं हो; जसे, 
जां आग का घमं है, गतः धुरं देखकर भाग का अनुमान होता है । किन्तु यहां कुजन 
गीर सौरभसे सरोवर का अनुमान दहो रहा दहै, यद्यपि कजन ओर सौरभ सरोवर के घर्मं 
नहीं है; वे ध है क्रमशः कुररी ओर कमल के। क्जनकुररीमेंहै ओर सौरभ कमरूमें। 
अतः दूसरे के धमं से दूसरे का अनुमान कंसे सम्भव है? 

उत्तर सरोवर कुररी ओर कमर का अधिकरण है, अर्थात्त्‌ वे उसी मे रहते है! 
विना ज के कुररी या.कमर्‌ का रहना सम्भव नहीं । अतः उनसे अनायास यह्‌ अनुमानं 


यथाऽभितो वनाभोगमेतदस्ति महत्सरः। 
कूजनात्कुररीणाञ्च कमलानाञ्च सौ रभात्‌ ॥ ४८ ॥ 
अन्यधर्मोऽपि तत्सिद्धि सम्बन्धेन करोत्ययम्‌ । 
घूमादभ्नङ्कुषात्साग्नेः प्रदेशस्यानुमामिव ॥ ४६ ॥ 
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१ दे भामहविरचितं 


हो जाताहेकिंहो नहो, यहां जलारय अवश्यटहै। इस प्रकार कूजन भौर सौरभ कुररी 
तथा कमर के घमं होते हुए भी परम्परया सरोवर मे भी आरोपित हो जते है भौर उसका 
अनुमान कराते है । 


घुभंँ देखकर आग का ही अनुमान होना चाहिए, चकि वहे आग का धमं दहै, 
किन्तु आग के साथ उस स्थान का भो अनुमान होता है जदा आग रहती है। ॐपर-ऊपर 
दिश्लाई देनेवाखा धुओं नोचे के आगवाङे स्यान की प्रतीति करातादहै। तो, जो परम्परा- 
सम्बन्द यहाँ है वही उपय्‌क्त उदाहरणम भी । इसलिए इस अनुमान मे कोई असंगति 
नहीं है । 


वेयधिकरण्य से हेतु-निर्देश 


५०. यहां पेखा हेतु भी"देखा जाता है जिसका पृथक्‌ निर्देश नदीं किया 
गया हो । (पसे स्थलं मे) अन्वय-व्यतिरेक कै चिना ही अर्थवोध हो जाता हे । जैसे; 


अनुमानमेंदहेतुःका निदश्च दो प्रकार से होता है-सामानाधिकरण्य से अथवा 
वंयधिकरण्य से। सामानाधिकरण्य का अथंदहै समानविभक्तिकता ओौर वंथधिकरण्य का 
भिन्नविभक्तिक्रता । यदि पक्ष ओौरहेतु का निदंदा एक ही विभक्तिसे हो तो वहाँ समान- 
विभक्तिकता होगी ओर यदि उनका निदेदा दो भिन्न विभक्तियों से हो तो वहां भिन्न- 
विभक्तिकता होगी । समानविभक्तिक को ही समान।धिकरण कहते ह ओर भिन्नविभक्तिक 
को ही व्यधिकरण । समानाधिकरण-समान है अधिकरण, अर्थात्‌ आधार, अर्थात्‌ विभक्ति- 
निदंश जिसका; व्यधिकरण--वि .अर्थात्‌ विभिन्न है अधिकरण विभक्ति-निदंशं जिसके । 
समानाधिकरण ओर व्यधिकरणं  विक्ञेषण है; इन्हीं से संज्ञा बनाने पर सामानाधिकरण्य 
ओौर वँयधिकरण्य शाब्द बनते हैँ । 
सामानाधिकरण्य का उदाह रण-पवेतः वरह्भिम।न्‌ सधूमः । 
` वैयधिकरण्य का{उदाहरण- पर्वतः वद्भिमान्‌ धूमवत्त्वात्‌ । 
पहर वार्वेय मे पक्ष (पवंत) भौर हेतु (घूमवततव) का एक ही विभक्ति (प्रथम।) 
द्वारा निद्श है : "पवतः सधूमः दोनों मे प्रथमा है, अतः यहाँ सामानाचिकरण्य हुमा । 
दूसरे उदाहरण में पक्ष (पवंत) मे प्रथमा है ओर हेतु (धूमवत्त्व) मे पंचमी : 'पवंतः घूम- 
त्त्वात्‌” अतः दो भिन्न विमक्तियों से निदशदहोनेके कारण वंयधिकरण्य। बात दोनों 
मे एक ही कही गई है, अन्तर है केवल कहने के ढंग का । हेतु-निदंश की प्रचकित प्रणाली 
वंयधिकरण्यकी ही दै, किन्तु यदि कोई चाहेतो सामानाधिकरण्य काभी प्रयोग कृर 
सकता है । कारिका के पूर्वाद्धं का यही अभिप्राय दहै। हेतु एेसा भी देखा जाता दै, जिसका 





अपुथक्कृतसाध्योऽपि देतुङ्चात्र॒ प्रतीयते । 
अन्वयव्यतिरेकाम्थां विनेवा्थेगतिर्यथा ।।५९॥ 


कान्याङुकर १३५ 


धैयक््‌ अर्थात्‌ भिन्न विभक्तयो से निद नहीं किया गया हो । सामान्यतः भिन्न विभक्तयो 
से ही हेतु-निद॑श किथा जाता: पक्षमें प्रथमा रहतीदहैगीरदहेतु मे पंचमी, किन्तु यह्‌ 
भमनिवायं नहीदहै। दोनोंको समानविभक्तिक या समानाधिकरण भी रख सकते ह, जंसा 
ऊपर के उदाहरण में प्रदशित है। 


अनुमान में पंचावयव वाक्य का प्रयोग होता है, यह्‌ इस्त परिच्छेद की ग्यारहवीं 
कारिकामें स्पष्ट कियाजा चुका है। पंचावयव वाक्यों में एक है दृष्टान्त । दृष्टान्त दो 
प्रकार का होता है--अन्वय गौर व्यतिरेक । इसका भी स्पष्टीकरण वहींहो चुका है। 


प्रस्तुत (पचासवीं) कारिका के उत्तराद्धं में भामह यह्‌ वतना चाहते है किं अन्वय- 
व्यतिरेक का रहना अनिवायं नहीं, उसके विना भी अ्थंवोध हौ जाता है । अन्वय-व्यतिरेक 
का उपयोग स्पष्टता के किए है, उससे कयन अधिक विशद होता है, किन्तु उसके अभाव में 
अर्थबोध हो ही नहीं, एसी बातत नहींदहै। दुसरी बात यह्‌ कि अन्वय-व्यतिरेक को जितनी 
आवइ्य कता तकंलास्त्र मे है, उतनी कान्य में नहीं । अन्वय-व्यतिरेक रहे तो ठीक, परनं 
रहे तो कोई हानि नहीं । । 


दस प्रकार प्रस्तुत कारिका में भामह ने यह दिखाने का प्रयास कियादहै कि तक- 
शास्त्रीय अभिव्यंजना-प्रणारी का कठोर मनूस्तरण कवि के लिए अपेक्षित नहीं है । उसकी 
उक्ति युक्तिसंगत हो, इतना ही पर्याप्त है । ओर, इसके लिए उन्होने दोनों प्रकार को चट 
कीओर ध्यान आकृष्ट किया : (१) हेतु-निदंश का अवसर हौ तो कवि सामानाधिकरण्य 
अथवा वंयधिकरण्य मे स्वेच्छानुसार जिसका चाहे प्रयोग करे; (२) दृष्टान्त देते समय 


वहु अन्वय-व्यतिरेक का प्रयोग करे ही, यह्‌ भी आवश्यक नहीं । अव्यक्ता मोर विव्ा 


के अनुसार उसे स्वतन्त्रता है कि दोनों का प्रयोगकरेया किसी एककायाक्िसीकाभी 
नहीं । तात्पयं किं काव्य की अभिन्यंजना तकंशास््र की अभिव्यंजना से भिन्न है भौर 
उसका नियमिक एकमात्र कवि है । 


उदाहरण 


॥ ५१. रात के चमकीत्ते दीपको से सर्य का अस्त होना ज्ञात हुआ । यहां 
चमकोल्ते दीपक सर्य के अस्त होने के (ज्ञापक) कारण हे । 


इस उदाहरण मे हेतु का निदंश सामानाधिकरण्य द्वारा है। पक्ष नौरदहेतु दोनोंमे 
प्रथमा विभक्ति दहै। 'दीप्रदीपा' हेतु है। रात के चमकीले दीपक बता रंहे कि सूयं छिप 
गया--सूयं रहता तो दीपको कौ चमक कंसे दिखाई देती ?` यहाँ वंयधिरकेरण्य के विना भी 
हेतु-निद॑श से कोई क्षति नहीं है, यही दिखाना ग्रन्थकार को अभीष्ट है । 





दीप्रदीपा निशा जज्ञे व्यपवृत्तदिवाकरा । 
हेतुः भरदीधदीपत्वमपवृत्तौ रेरिह ॥ ५१ ॥ 
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१३६ । भामहविर चित 


सामानाधिकरण्य के द्वारा हेतु-निदंश्च मे इस वाक्यकारूपदहैः 
दीप्रदीपा निशा स्यपवृत्तदिवाकरा जज्ञे । 

यदि वंयधिकरण्य के द्वारा हेतु-निदंश्च करते तो वाक्यका रूप होता : 
दीभ्रदीपत्वात्‌ निशा व्यपवृत्तदिवकरा जके । 

'दीश्रदीपत्व' मे पचमी हो जाती । 


काग्य-हेत्रु के दोष 
५२. उस (काव्यहेतु) के भी चिद्धानों ने पूर्वोक्त तीन दोष बतये दहै जो 
अज्ञान, संशयज्ञान तथा विपयंय को उरपन्न करनेवाले है 


अनुमान के हेतु के समान काव्यकेदहेतुमे भी तीन दोष होतेर्है। यदि दहेतु पक्ष 
मे नहीं रहा तो अज्ञान, विपक्ष में नहीं रहा तो संशयज्ञान ओर सपक्ष मे नहीं रहा तो 
विपर्यय उत्पन्न होता है । इस प्रकार अज्ञान, संशयज्ञान गौर विपर्यय- ये तीन कानव्यहेतु- 
सम्बन्धी दोष ह) 


अग्रिम दो-कारिकाभो.मे इन दोषों के उदाहरण ई । 


अज्ञान ओर खंशयज्ञान के उदाहरण 


५३. ये काग अपने. पलो की खुगन्धि से मन मोदते है । ` जल के समीप 
रहने से जाना जाता है कि ये शरारि (पक्षी) हे । 

पर्वाद्धं अज्ञान का उदाहरण है भौर उत्तराद्धं संशयज्ञान का । 

काश के फूलों मे सुगन्धि होती ही नहीं, फिर भी उसका उत्ठेख है जो अज्ञान- 
कृत है । 

जक के समीप रहनेवाङे सभी पक्षी दरारि ही नहीं होते; बगुले, सारस आदि 
भी जके समीप रहते है। अतः जल के सभीप रहना' यह्‌ देतु संशयज्ञान का जनक है; 
क्योकि श्चर।रि के अतिरिक्त दूसरे पक्षियों मे भी ागू. है । | 


तस्यापि सुधियामिष्टा दोषाः प्रागुदितास्वयः । 
अज्ञानसंशयज्ञानविपयंयक्रतो वथा ॥ ५२॥ 
काशा हरन्ति हृदयममी कुसुमसोरमात्‌ । 
अपामम्यणं वत्तित्वादेते ज्ञेयाः शरारवः॥ ५३ ॥ 


कव्यांङंकार १३७ 
विपयेय 


५९. नेजां का श्न्तभाग उजला होने कै कारण उसे चक्रोर समद्यना 
चाहिए । तुख्यजाति ( दृसखरे चकोर में ) नहीं देखे जाने से (यह साश्रन ) उसका 
चकोर नहीं होना लिद्ध करता हे । 

दूर-स्थित पक्षी को दिखाकर कोई कहु रहा दै कि वहु चकोर टै; क्योकि उसके 
नेत्रो का प्रान्यभाग उज्ज्वल टहै। यहाँ नेत्रो के प्रान्तभाग कौ उज्ज्वख्ता (हेतु) से दुद्यमान 
पक्षी का चक्रोर होना (सव्य) सिद्ध कियाजा रहा है, किन्तु नेत्रो की उज्ज्वर्ता चकोर का 
धर्मटहिही नहीं। इसीको उत्तराद्धं में कहूतेद कि यह्‌ धमं चकोरके सजातीयो में (उस 
जाति के किसी पक्षी मे, अर्थात्‌ किरी चकोरमं) नहीं पाया जाता । अतः इसदटेतुसे 
दृश्यमान पक्षी का चकोर नहीं होना सिद्ध होता दै । यह्‌ विपर्यय का उदाहरण है; क्योकि 
जिसदटेतुसे जो वात सिद्ध करने का प्रयास हो रहा है उससे सवथा उल्टी बात सिद्धहो 
रही रै । 

हटव्टान्त 

५५ कयत वस्तुं के खमान चस्तु का निर्देश दष्यान्त कहलाता है । तवं 
उपमा का अन्चुमानदही कष्रन मने? इसलिए कि (उसभ) देतु का कथन नहीं 
रहता | 

प्रतिज्ञ ओर देतु का निरूपण करने के बाद स्वभावतः दृष्टान्त का स्थान अता 
है । अतः पह उसका लक्षण कहते है । कोई बात कहकर उसका प्रतिविम्ब दिखलाना, 
अर्यात्‌ उसके समान दूसरी बात कहना, यही दृष्टान्त है । 

यहं यह्‌ रंका उठाते हैँ कि दृष्टान्त तो अनुमान का अंग है (अन्वय ओर व्यतिरेक 
इन दो रूपों मे उसका अनुमान में प्रयोग होता है--यह बहुशः प्रतिपादित हो चुकाहै); 
ओर द॑ष्टान्त कहते है एक वस्तु के समान दूसरी वस्तु के निदं को; यही स्थिति ( एक 
वस्तु के समान दूसरी वस्तु का निदश्ञ ) उपम।मे भी रहती है; तो उपमा भी दृष्टान्त कें 
सद्‌ श" क्या अनुमान कांग नहीं वन जाती? उत्तरदै, नहीं1 अनुमानं का प्रधानं 
अंगदहैदहेतु ओर उपमामेदेतु का बिलकुल निदंश नहीं रहता, अतः उसे अनुमान का अंगं 
नदीं माना जा सकता । 
असौ शुक्लान्तनेत्रत्वाच्चकोर इति गृह्यताम्‌ । 
तुल्यजातावद्ष्टत्वात्साधयत्यचकोरताम्‌ ॥ ५४॥ 
उक्तस्यार्थस्य दुष्टान्तं प्रतिविम्बनिदशेनम्‌ । 
ननूपमानुमैवस्तु न दित्वनभिधानतः॥ ५५॥ 
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१३८ ` भांमहविरचितं 


५६. साध्य ओर साधन का कथन निदिष्ट (खलो) से अन्यन अभिमतं 
नां हे । मुख कमल जैखा हे, इस (वाक्य) में क्या साध्य हे ओर क्या साधन १ 

अनुमान के जो स्थर ऊपर कहे जा चुके है उन्हीं मे साध्य-साधन का निदं 
अभिमत रै, अन्यत्र नहीं । हर जगह साघ्य-साधन का निदा न वांछित है, न आवइ्यक । 
उदाहरणा, मुख कमर जसा है । इस वाक्य में कमर से मुख की केवर तुलना अभीष्ट है, 
साध्य-साधन की कोई विवक्षा नहींहै। गौर,यदि होभी तो यहां किसे साचव्य मानेंगे 
मौर किसे साधन? यहां तो दोनों में कोई नहीं है। अतः सादृद्यमात्र पर आधृत 
उपमा अनुमान का अंग नहीं हो सकती; उपमा मे साद्‌र्य विवक्षित रहता है, अनुमान में 
साधन-साध्य का व्याप्तिमूककं ज्ञान । इस प्रकार दोनों का क्षेत्र परस्पर भिन्न दहै। 


उपमा से टष्टान्त के पाथक्य का उदाहरण 


५७. जसे यह प्रयोग (लीजिए) : ( राजन्‌ ! ) बुद्धां से अशिष्ट होने के 
कारण सत्ययुग के भ्राचीन पुरूषो के समान इस कलियुग में भी आपध्रष्ठ है । 


यह दृष्टान्त का उदाहरण है, अतः इसमे उपमा की तरह केवल सादुर्य नहीं, बल्कि 
साध्य-साघन-भाव मी वत्तंमान है! राजा की श्रेष्ठता साध्यरहै; वृद्धो से अनुशिष्ट होना 
साधन (हेतु) रै ओर सत्ययुग के प्राचीन पुरुष दृष्टान्त हँ । इसमे साध्य-साधन का जसा 
निदेश है वंसा उपमा मे नहीं रहता । 


शुद्ध दष्टान्त 


५८. जहां केवल दष्टान्त से साध्य-साधन की ग्यंजना होती है उसे शद्ध 
प्नोकि [९ 
दृष्टान्त कहते है; क्योकि वहां केवल दणष्टान्त का ही प्रतिपादन रहता ह | 


पुवक्ति (५७बी कारिका) मे जो दुष्टःन्तका उदाहरण है उसमें साध्य, साधनं 
ओर दृष्टान्त तीनो का निदंशदहै। इस कारिका में कहते कि तीनों के वदक्े केव 
दृष्टान्त का भी निदश्च हो सकता है। जर्हां वंसा हौ उसे शुद्ध दृष्टान्त करगे; शुद्ध इसलिए 
कि उसमे दृष्टान्त के अतिरिक्त भौर किसी वस्तु (जसे साध्य-साधन) का उल्लेख बिलकुल 
नहीं रहता । 





साध्यसाधनयोरक्तिरुक्तादन्यत्र नेष्यते । 
मूखं पद्यमिवेत्यत्र कि साध्यं किञ्च साधनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इति प्रयोगस्य यथा कलावपि भवानिह । 
श्रेयान्वृ द्धानु्चिष्टत्वात्पूवे कात्तंधुगे यथा ॥ ५७॥ 
यत्र॒दुष्टान्तमात्रेण व्यज्येते साध्यसाधने। 
तमाहुः शुद्धदृष्टान्तं तन्मात्राविष्कृतेयंथा ॥ ५८ ॥ 


कान्यार्करार १३९ 


शुद्ध दष्टान्त का उद्ाहरण 


५६. हे वीर ! तुम भरत हो, तुम दिलीप हो, तुम इलापुत्र पुरूरवा हो, 
तुम्हीं भद्‌ भ्न ओर तुम्दीं नरवाहन हो । 

यहां वणेनीय राजा का अनेक राजाओं से सादृश्य प्रतिपादित दहै। ५्वींकारिकाके 
उदाहरण में साध्य, साधन ओर दृष्टान्त-तीनों का उल्लेख है; यहां साच्य-साघन को छोड़ 
दिया गथा है, केवल दृष्टान्त निदिष्ट है । अतः शुद्ध दृष्टान्त का उदाहरण दहै। भरतस 
सादृश्य का प्रयोजक देतु है यशस्विता, दिकीप से आचारपरायणता, पुरूरवा से उत्तमरगुण- 
शाक्त, प्र्‌.म्न से सुन्दरता ओर नरवाहन से रौकिक भोगशाकित।। 


दका वे वस्वत मनु की पुत्री थीं, जिनके गभं से पुरूरवा का जन्म हुआ था। 

६०. इस (बणंनीय राजा) के वे गुण किंस प्रकार एक शब्द से दही व्यक्त 
हो जाये, यही सोचकर विस्तार से डरनेवातते कु सज्जन पेखा भरयोग करते है । 

जिन्हँ अधिक विस्तार अभिमत नहीं है वंसे रोग एकी दब्दसे काम चलाना 
चाहते है । कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक तात्पयं व्यक्त कर देना उनका लक्ष्य 
होता है । 


दोष को त्याज्यता 


६१. एक भो रमणीय पद्‌ अच्छा है; उसके विपरीत (महान्‌) प्रबन्ध भी 
नहीं; वैपरीत्य के कारण वह (कान्य) यश को भी विपयंस्त कर देता हे । 

दाब्द-प्रयोग के सम्बन्ध मे कति को कितनी सतकता बरतनी चाहिए, उसकी गर 
भामह इंगित करते ह। अशुद्ध, असुन्दर शब्दों से प्रस्तुत महान्‌ ग्रन्थ की अपेक्षा एक भी 
शुद्ध, सुन्दर शब्द का प्रयोग कहीं भच्छा है । अरमणीय शब्दो के प्रयोग से कवि को यश के 
बदले अयश ही भिरूता है । | ॑ 

महाभाष्यकार ने भी कहा है : एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वे लोकेच 
कामधुग्‌ भवति- सम्यक्‌ ज्ञात ओौर सुष्टु प्रयुक्त एक शब्द भमी स्वगं ओर संसार मे इच्छा 
का पूरक होता है। 

अर्वाचीन- विपरीतः; साधु के विपरीत, अर्थात्‌ असाधु । निबन्धन-प्रबन्ध । 


भरतस्त्वं दिलीपस्त्वं त्वमेवेलः पुरूरवाः । 
त्वमेव वीर प्रदयुम्नस्त्वमेव नरवाहनः ॥ ५९ ॥ 
कृथमेकपदेनेव व्यज्येरन्नस्य ति गुणाः । 
इति प्रयुञ्जते सन्तः केचिद्धिस्तरमीरवः ॥ ६० ॥ 
पदमेकं परं साधु नार्वाचीननिबन्धनम्‌ । 
वैपरीत्याद्विपर्यासिं कीर्तेरपि करोति तत्‌ ॥ ६१॥ 





। 
। 
| 
। 
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अहद्टयता, अभेद्धयता, अपेशलता ` 


[९ [त (२) 
६२ कुक लोगो का काव्य कच्चे कपित्थ (कश के फाल) के समान अदय, 
पोर [क ( 
अभय ओर रखयुक्त होने पर भी अरमणीय होता हे ! 


कपित्थ वेक के अकारका फर, जो खाने में स्वादयुक्त नहीं होता; कडाहोनेसे 
आसानी से नहीं फटता ओर भीतर रस रहने पर भी स्वादहीन खगता है । बु रोगों 
का काव्य मी उसी कपित्थके जसा होतादै; आस्वादन में अरुचिकर; अ्धं-प्राप्ति में 
अत्यन्त दुरूहं ओर रस-यु्त होता हुआ भी सवंधा अनावजंक । | 


उदाहरण 


६२. हे प्रज्मजनों कै मान्य ! हे चिस्ठत यश के आगार! तुम्हारे चरण 
वरिष्ठ भूपो के मस्तकं से पूजित है, सेना शत्र ओं का नाश करनेवाली है ओर ` 
(स्वयं) सयं (अग्नि) के समान तेजस्वी हो; यह चरित्र तुम्हारे ही पुत्र का ह, 
किसी दूसरे के (पुत्र का) नहीं । 


अंध्रि-चरण । पृथु--विस्तृत । धिर्य-वासस्थान । अहि-रात्रु, ध्न- 
नाशक, अटहित्न~-दात्रुनाशक । पद्म-सेना का व्यूह्‌-विशेष। जखारि-जल का शतुः 
सूयं ओर अग्नि दोनों हो सकते है । धाम-तेज) 


इस पद मे अहृद्यता, भेद्यता जौर अपेदाल्ता- तीनों दोप रैँ। श्रेष्ठ, ` वरिष्ठ, 
भूमृच्छिरः, धिष्ण्य आदि मे श्रुति-कटृताके कारण अहृद्यता है । अहिघ्नपद्चस्य ओर 
जलारिधाम्नः मे अभेद्यता स्पष्ट है। पिता के अनुरूप पत्र का चरित्र-वर्णन होने से रस- 
वत्ता रहने पर भी पद्य के समुदित प्रभाव मे अपेशरता वत्तंमान है । 


समृद्धि के वणन से वाणी मेँ अलंकारिता नहो आती 
६. दुसरे (कचि) भास्वर मणियो, फल से के चक्ष ओर विकसित 
पुष्पों से वाणी को अलंकृत करते है । जैसे, 


अहृद्यमसुनिभेदं रसवत्तवेऽप्यपेश्चलम्‌ । 
काव्यं कपित्थमामं यत्केषान्म्चित्सदृशं यथा ।॥ ६२ ॥ 
प्रजाजनश्वेष्टवरिष्ठभूभ्‌- 
च्छिरोचिताङ घ्रे: पृथुकीत्तिधिष्ण्य । 

अहिष्नपद्मस्य जलारिघाम्न- 

स्तवेव नान्यस्य सुतस्य वृत्तम्‌ । ६३ ॥ 
अंशुमद्धिइच मणिभिः फलनिग्नेदच शाखिभिः । 
फ़ल्लैश्च कुसुमे रन्थेर्वाचोऽलङ कुरुते यथा ॥ ६४ ॥ 


काव्यारकार १४१ 


वृ ेसे क्वि, जो बहुमूल्य या सुन्दर वस्तुगों के वर्णन से अपनी रचनाको 
सजाना चरह्ते ह । 


उदृाशट्र्ण 


। ६५. न्दर मरकत ओर पद्मराग मणिरयं से चि्चित, फल-पल्लद-सम्पन्न 
अनेक मनोहर वुञो से युक्त, बहुत पुष्पां से विभूषित, देव-मुनि-सिद्ध-सेचित 
समेरु-प्रष्ड पर वह रता था | 

सुमेर पवंत के वणेन मे मणियों, वृक्षों ओौर पृष्पोंकेा उपयोग हा है। जिस 
करमसे द्वं कारिका मं अलंकृत करनेवारी वस्तुओं का निदंशदटै उसी क्रमसे इस 
उदाहरण मे उनका सन्निवेदा है । 


वाणी के सौन्दयं के लिए वक्रोक्ति की अपेश्ना 


६- इन उपादानं से भाभूषण, उपवन ओर माला की शोभा वढृती है । 
वाणी की शोभा तो चक्र शब्द ओर अर्थं से ही निष्पन्न होती हे। 


मणियों से आमभूषण की, वृक्षो से उपवन की, पृष्पोसे माला की शोभा बढ़ती है, 

णी की नहीं वाणी कीरोभा तो शब्द ओर अथं की वक्रता (वक्रोक्ति) से बदती है 

अतः कृवि को इन वाह्य उपादानं के संचयन मे व्यस्तनं रहकर काव्य के निप्पादकं उस 
आन्तरिक तत्त्व (वक्रोक्ति) पर ध्यान देना चाहिए । | 


आगे चलकर एेसे वर्णनों मे उदात्त अकुकार माना गया । 


व्यायतता की हेयता 


2७. ( रचना को अनाददयक रूप से ) विस्तृत वनाने की इच्छा रखनेवात्ते 
(कख) ओर (कचि) होते है, जिनके काव्य में पद्‌-विरोध, असुन्दर अथे, भरती के 
शब्द्‌ ओर करिनता रहती हे । 


शुभमरकतपद्मरागचित्र ॑ 
सफलसपट्लवभूरिचाखवृक्षे । 
बहुकुसुमविभूषिते स तस्थौ 

सुरमुनिसिद्धयुते सुमेरुपृष्ठे ॥ ६५॥ 


तदेभिरङ्खंमू ष्यन्ते भूषणोपवनसरजः । 
वाचां वक्रा्थ्चब्दोक्तिरलङ्क(राय कल्पते ।॥ ६६।। 
विरुद्धषदमस्वथं बहुपूरणमाकुलम्‌ । 


कुवन्ति कात्यमपरे व्यायताभीप्पया यथा| ६७ ॥ 


[ क 


रि अ क 
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काव्य क्‌ जो अभनावद्यक विस्तार करना चाहेगे उनमेयेदोष आही जायेगे। 
इरल्िए यदि कोई इन दोषों से वचना चाहे तो उत्ते अनुपात का ध्यान रखना चाहिए । 


उदाहरण - 
६८. जो इलायची, तक्कोल (१), नागकेशर, पुष्पित वङ्कल (मोलश्री) की 
लताओं (शाखाओं)- तथा चन्दन के स्पन्दन से खम्पन्न ह, जिसका तर मुक्ता, 
कपू ररारि, अगरु, मेनसिल आदि सुगन्धित द्र्यो से व्याप्त है, जो शंख-समूह 
से भरा हे तथा जिखकी लहरयो का विस्तार भीतर (रहनेवाले) तिभि, मकर 
(आदि भयंकर जल-जन्तुओं) के समुदाय से आकीणं है, उस्र समुद्रने जिस 
(राजा) की चन्द्रमा, कुमुद, अशत तथा दुग्ध के सामन स्वच्छ कीत्ति धारण की । 
यह्‌ पद्य दोषों का भाण्डार दहै, जो स्थूल दृष्टि से देखने पर भी पर्याप्त उद्धे जक है । 


उपसंहर 


६९. मेने दुसरे की अनेकविध स्वनाओं को देखकर ओर स्वयं विचारकर 
वाणी को उन-उन (पूर्वोक्त) अरकायों का वणेन किया है । लब्धकीति, सज्जन 
विद्धान्‌ (ही) इसमे प्रमाण हे । वे ही कह सकते हैँ कि मेरा यह प्रयास कहा तक 
सफल है । उक्छृष्ट वुद्धिवालो का हृदय सीमित बु{द्धिवालों से खगमतापूवंक 
सन्तुष्ट नहीं होता । 


इस पद्यमे भामह ने अपने मधघ्ययन, मनन, विवेचन ओर विनय का प्रदशंन 
किया है। 


एलातक्कोलनागस्फटवकललताचन्दनस्पन्दनाद्यः 

मुक्ताकपु रचक्रागरुकमनशिलास्थासकव्याप्ततीरः 

दाङ खत्राताकुलान्त स्तिमिमकरकलाकीणे वीची प्रतानो 

दध्र यस्याम्बुराशिः शशिकुमुदयुधाक्षीरशुद्धां सुकोत्तिम्‌ ।। ६८ ॥ 
इति निगदितास्तास्ता वाचामलङः कृऽतयो मया - 
वहुविधकृतीद्‌ ष्ट्वान्येषां स्वयं परितक्यं च। 
प्रथितवचसः सन्तोऽभिज्ञाः प्रमाणमिहापरे 

गुरुतरधियामस्वाराधं मनोऽकृतबुद्धिमिः ॥६६॥ 


पृष्ठ परिच्छेद 
व्याकरण-ज्ञान की अवश्यकता 


१-३. ( व्याकरण-रूपी समुद्र के ) सूत्र हँ जल, वातिक भंवर, पारायण 
(भाष्य) रसातल, धातुपार-उणादि-गणपाठ ग्राह; (उसे पार करने क लिए) मनन 
विशाल नौका, धीर उसके प्रान्त (कूल) को देखते हं, किन्तु बुद्धिहीन उसकी 
निन्दा करते है; अन्य समस्त विद्यारूयी करेणु (हथिनियां) उसका उपभोग करती 
है । उस दुरवगाह व्याकरण-सखमुद्र को पार किये विना यह पुरूष (कोई भ्यक्ति) 
शब्द्‌-रत्न तक पहं चने मे समर्थं नहीं हो सकता | 

शब्द ओर अथं दोनों समान भाव से कवि के उपयोज्य है ओर श्ब्द-प्रथोग के पूवं 
शुद्धाशुद्धि-विवेक सवस अधिक्‌ आवश्यक है, जो व्याकरण हारा ही अधिगत हो सकता है । 
अतः यहौँ व्याकरण की महत्त प्रतिपादित करते हैँ । व्याकरण की अगाधता के कारण 
केखक्र ने समुद्र का रूपक खड़ा किया है । रूपक स्पष्ट है । धातुपाठ, उणादि तथा गणपाठ 
जटिकता के कारण भयोत्पादक होने से ग्राह कहे गये है । कोई भी विद्या व्याकरण के अभाव 
मे नहीं पुष्ट हौ सकती । जिस तरहं जलावगाहन से हथिनियों को तृप्ति होती है, उसी 
तरह व्याकरणं से सभी विद्याओं की पुष्टि होती है। व्याकरण कौ महत्ता भत्तृहरिने 
बड़ विस्तारसे कही है: 

तस्वावबोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणादते । 
तदद्वारमपवगंस्य वाङमलानां चिकित्सितम्‌ । 
पवित्रं सवंविद्यानामधिविद्य प्रकाशते ।॥- वाक्यपदीय : १।१३-१४ 


- शब्दों का तत्त्वज्ञान व्याकरण को छोड़कर नहीं हो सकता। वह मोक्ष 
काद्वार, बाणी कफे विकारं का निवारक, सभी विद्याओं मे पवित्र ओर सबसे बदट्क्‌ः< 
प्रकाशित है। 





सूत्राम्भसं पदावत्तं पारायणरस।तलम्‌ । 


धात्‌णादिगणग्राहं ` ध्यान ग्रहबहस््लवम्‌ ॥ १ ॥ 
धोरेरालोकितप्रान्तममेधोभिरसूयितम्‌ । ` 
सदोपमभुक्त सर्वाभिरन्यविद्याकरेणुभिः।। २॥ 


लापारयित्वा दुगेधिममुः व्याकरणाणेवम्‌ । 
रब्दरत्नं स्व्ंगम्यमलं कंत्तमयं जनः॥३॥ 
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तीसरी कारिका का अन्वय इसप्रकार टै: अमु दुर्गधिं व्याकरणार्णवम्‌ अपारयित्वा 
अयं जनः शब्दरत्नं स्वयं गभ्यं कत्तु ` न अलम्‌ । 

४. कान्य-स्चना के अधिलापरी को उख (व्याकरण) के अवगम के लिणः 
प्रयात करना चाहिए । दृसरे के विदवाख से (दूसरे कै प्रयोग को प्रामाणिक 
मानकर) जो रचना कौ जाती ह उससे च्या सन्तोघ्र होगा ? 

स्त्रयं व्याकरण का अध्ययन किये विना केवल पूवंवर्ती कचियोंके काव्यो को देख- 
कर जो रचना होगी उसमे ्रान्ति का अवकाल सदा रहेगा ओौर इस तरह उससे कभी पूणं 
सन्तोष नहीं हो सकता । 

५. जिसके शब्द्‌ दृखरे के प्रामाण्य पर निर हों वसी वाणी, खरे के 
द्वारा धारण कर उतार दी ग सरस पुष्पमाला कै समान, विद्धानों को प्रसन्न 
नहीं कर सकती । 
पूर्वोक्त को ही भंग्यन्तर से कहते हँ । पुष्पमाला चाहे सरसभी क्यों न हो, यदि 

किसी व्यक्ति के हारा पहनकर उतारदी गर्ईटै तौ उसे पहनने में दूसरे को आनन्द नहीं 
आता । उसी तष्ट काव्यसरस भी हो, किन्तु उसमें ठेखकर की प्रौटि के बदले दूसरे का अनु- 
करण हो तो उससे सहूदय त्रप्त नहीं होते 1 वंसा करना ठेखक कौ अधक्ति का द्योतकः है) 
। ६. सख्य पश्च यही ह कि अपनी शक्ति खे (कोई काव्य-रखना में) प्रचरत्त 
हो 1 दूसरे के ज्ञान का उपयोग करनेवाले उनके कथन का अञचुवाद्‌-माच करते हे । 
दूसरे के प्रयोगो पर आधित होकर भौ कोई काव्य कर सकता.टै, पर उसते कहीं 
अच्छा कि व्याकरण का स्वयं अनुशीरुन कर शब्दों का शुद्धाशुद्धि-विवेक किया जाय) 
इसमे प्रमाद कौ सम्भावना नटीं रहती 1 दूसरों के कथन का उपयोग करनेवाला कवि कृ 
मौलिक नहीं कह पाता, अनुबाद-माव्र कर देता टै । 


शब्द क्यादहै? 
७. ङु लोग शब्द्‌ उसे कहते ह जिससे अर्थं की पभरतीति हो । (तव तो ) 
अग्निकी प्रतीति में धूम ओर पघकाश'को भी शब्द्‌ मानना पड़ेगा । 


तस्य चाधिगमे यत्नः कायः कान्यं विधित्सता । 
परप्रत्ययतो यत्तु क्रियते तेन का रतिः।॥ ४॥ 
नान्यप्रत्ययशब्डा वागाविभाति मूदे सताम्‌ । 
परेण धृतमूक्तव सरसा  कुसुमावली ।) ५.।. 
मुख्यस्तावदयं न्यायो यत्स्वशक्न्या प्रवत्तंते । 
अन्यसारस्वता नाम सन्त्यन्योक्तानुवादिनः॥ ६॥ 
प्रतीतिरर्थेषु . यतस्तं शब्दं ब्रूवते परे। 
घूमभासोरपि प्राप्ता शब्दताऽत्यानुमां प्रति ॥ ७॥ 
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कर छोर्गो ने शब्द का दतन। ही लक्षण किया कि जिससे अं (वस्तु) की प्रतीति ष्टो 
एते शब्द कते हँ । भामह दस लक्षगका दोष दिखाकर खण्डन करते है । यदि शब्द 
का यह्‌ लक्षण स्वीकार करंतोधूम मौर प्रकाश्च को भी शब्द कहना पडेगा; क्योकि उनसे 
भी तो मग्नि-षूप अथं (वस्तु) की प्रतीति होती है- धुर्जां या प्रकाश्च देखकर धग्निका 
ज्ञान मनाया हो जाता है। फिर भी यह्‌ निविवाददहैकिये शब्द नही, अनूमान कफे 
साधनरहै। इसौ तरह गित सेभी म्ंक्रा बोध ्टोता है, पर इंगित शन्द नहीं ६ । 
तात्पयं कि भवं फी प्रतीति के सभी साधन छन्द नहीं कष्ला सकते । 


दघरा मत 


८. अर्थं की भतीति के लिए उच्चारित म्रकारादि वणो का सार्थक 
समुदाय शब्द्‌ कदलाता हं । 

मूर्तः वण-खमुदाय ही घथ्द है, किन्तु बन्याप्ति-मतिव्याप्ति बचाने के लिए कुछ 
विशेषण अपेक्षित हैँ । केवर वर्णं-समुदाय को शब्द मान केने पर अ्थंहीन व्णं-सभूदाय 
भी शब्द कहुाने कुगेगा । धतः इस अतिव्याप्ति के निव।रणके लिए 'सा्थंक' विशेषण 
दिया गया । पूर्वेक्ति घुम या प्रकाश की व्यावृत्ति की दृष्टि से वणं-समुदाय' कहा; क्योकि 
धूम घा प्रकाश ध्थं-प्रतीति (अनुमान) फा साधन होते हए भी वर्ण-समरुदाय नहीं है । मर्थं 
प्रतीति का वष्ट साधन शष्द है, जिसका निमणि वर्णौ से हुमा हो । 

'उच्चारित' विशेषण से अभीष्टहै कपि से पाथंक्ष्य दिषाना। दस प्रकार शब्दत्व 
की निष्पत्ति के लिए उच्चारितता, वणं-समुदायता ओौर साथंकता, ये तीन अपेक्षित धमं 8 
गीर शब्द-प्रयोग का प्रयोजन है वस्तु का बोध कराना । 


इस मत मे आपत्ति 
९-१०. एक-एक असमथ (अ्थद्ीन वणं) का समुदाय अर्थवान्‌ कंसे हो 
सकता ह ? फिर वर्णो के ऋमचवत्ती होने से उनका समुदाय भी संगत नहीं हे । 
खमुदायी से समुदाय पृथक्‌ नहीं होता । लकड़ी, दीवार ओर भूमि को 
छोड़ भवन ओौर किसे कहते हे १ 


नन्वकारादिवण नि समू दायोऽभिघेयवान्‌ । 
शर्थेप्रतीतै गीतः शब्द इत्यभिधीयते ।॥ 5 ॥ 
परत्येकमसमर्थार्ना समु दायोऽथंवान्कथम्‌ । 
वर्णाना क्रमवृत्तित्वन्न्याय्या नापि च संहतिः।॥ € । 
न चापि समुदाथिभ्यः समुदायोऽतिरिच्यते । 
दारुभित्तिभुवोऽतीत्य किमन्यत्सद्य कत्प्यते ॥ १० ॥ 


१९ 
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आठ्वीं कारिका में भामह ने प्रतिपादित किया कि वर्णों के सार्थक समुदाय को 
शब्द कहते हँ । शब्द का यह्‌ लक्षण स्फोटवादियों कौ मान्य नहींरहै। ननीं ओर दसवीं 
काटििकाओं में स्फोटवादियो द्वारा प्रदंशित दोषों का उपस्थापन है । 


स्फोटवादियों कौ पहली आपत्ति 


आपने कहा किं वणो के सार्थक समुदाय को न्द कहते है, पर यह तो बताइए 
कि वह सार्थकता रहती करटा है, अर्थात्‌ अर्थ-प्रतीति कराने की शक्ति है किसमे ? 
(१) एक-एक वणं मे या (२) वर्णों के समुदाय मं ? यदि कहिए कि सार्थकता प्रत्येक वणं में 
रहती है तो एक ही वणं के उच्चारण से अ्थं-प्रतीति हो जानी चाहिए । जसे, कमल 
शन्द में केवल "क के उच्चारण से कमल का अर्थं स्पष्ट हो जाना चाहिए, किन्तु हम देखते 
ह कि जवतक तीनों वर्णां का उच्चारण नहीं हो ेता तवतक कमर का अथं प्रतीत नहीं 
होता । इससे सिद्ध है करि अयं की स्थिति प्रत्येक वणं में नहीं है। 


प्रत्येक वणं मं अथं की स्थिति खण्डित हो जाने पर अव एक ही विकल्प ओरदहै कि 
वणे-समूदाथ म अथं की स्थति स्वीकार कीजिए, पर यह्‌ पक्ष भी निर्दोष नहीं । 


पहली आपत्ति तो यह दहै कि जवतक कोई घमं अवयव मे नहीं रहेगा तबतक 
अवयवी मे कहां से आयगा; क्योकि अवयवो के मिलने से ही अवयवी का निर्माण होता है। 
जंसे चीनी के प्रत्येक दाने मे भिठासर रहती है, इसलिए उसे जमाकर तैयार की गई 
मिसरी की ङी मं भी मिठास पाई जाती है। यदि कोई चीनी के दानों के वदे वाल 
के दानो को जमावे तो मिठास नहीं मिलेगी, कारण कि उनमें मिठासदहै ही नहीं। इसी 
तरह जव प्रत्येक वणं अलग-अलग निरथंकदटै तो उसे भिखादेनेसे अथं कंसे उत्पन्न दहो 
जायगा ? अवयव (वणं) के निरंथक हने पर अवयवी (शब्द) का निरंथक्‌ होन। अनिवायं 
है। जव प्रत्येक वणं सार्थक होता तभी उसके समुदाय में भी साथंकता की कल्पना की जा 
सकती । समुदायियों (समुदाय का निर्माण करनेवाे अवयवो) से भिन्न समुदाय कोई 
वस्तु नहीं है । जिसे भवन कहते हँ वह्‌ क्क्ड़ी, दीवार ओर भूमिका ही तो भिला-ञ्ुला 
रूप है 1 अतः वणे-समरुदाय मे भौ अथं की स्थिति सिद्ध नहीं हो पाती; वयोकि यदि प्रत्येक 
वणं भनथंक हुआ तो व्ण-समुदाय स्वभावतः अनथेक हो गया । 
एक दूसरी आपत्ति भी है । समुदाय क। अथं है अनेक वस्तुओं का एक देश 
(स्थान) ओौर कौर में उपस्थित रहना । किन्तु अनेक वणं एक काकमें उपस्थितो ही 
नहीं सकते; क्योकि उनका उच्चारण क्रमशः-वारी-वारी सही किया जा सकता हे। 
जसे कमलम जो तीन वणं ह उनमें एक का उच्चारणदहोलकेने पर ही दूसरे का उच्चारणं 
सम्भव है- जव क्‌ कहते हैँ तो म-रु नही; जब म पर पहुंचते दँ तो क तिरोहित हो चुका 
रहता है गौर ऊ का उच्चारण बाकी रहता है; क पर आते-अति क-म दोनों विनष्ट हो 
शये रहते ह । इस प्रकार उच्चारण के साथ ही प्रत्येक वणं का अविलम्ब विनाश होता 
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जाता है । एेसे क्षणिक वर्णो का समुदाय सम्भव $हाँहै? समुदाय तो तव होता जब 
किसी शब्द के निष्पादकं समी वणं एक काय सुनाई पड़ते । अतः यह्‌ कहना कि वर्णों 
का समदाय शब्द है, सवंथा अनुपपन्न है । 


इन दोषों के कारण आपका लक्षण अग्राह्य है । 


तन शब्द किसे कहते हैँ ? 


११. अतः (शब्द्‌) नित्य है-(सूफोरवादी ) । ( अन्थकार स्फोरवादी के 
इस मन्तव्य का खण्डन करते हँ । ) शब्द्‌-सम्बन्धी तुम्हारी यह कल्पना अग्राह्य है; 
क्योकि जहां प्रत्यक्च या अनुमान (में से कोई प्रमाण ) डो उसरीका परमार्थतः 
(वस्तुतः) रहना (संगत हे) । 

उपयुक्त दोषों के परिहार के लिए वयाकरणों ने स्फोट की कल्पना कीं है। स्फोट 
शब्द स्फुट धातु से वनां है, जिसका अथं है पटूटना-निकलना । व्युतपत्ति-स्फुटति अर्थं ` 
अस्मात्‌ इति स्फोटः, अर्थात्‌ जिससे अथं स्फुटित हो (निकके) उसे स्फोट कहते है । 


यह्‌ दिखा चुके हँ कि अथं-प्रतीति न तो एक-एक वणं से सम्मव है, न वर्ण-समुदाय 
से । यदि एक-एक वर्णं से अर्थ-प्रतीति होती तो अनेक वर्णों के उच्चारण की आवश्यकता 
क्या थी ? किन्तु अनेक वर्णों का उच्चारण कयि विना अयं की प्रतीति होती नहींहै 
ओर उच्चारण के साथ वणं का विनाश हो जाने से समुदाय सम्भव नहींहो पाता। 
इसलिए उभयथा अ्थं-प्रतीति में बाधा है । इस कठिनाई को हर करने के लिए वैयाकरणो 
ने स्फोट की कत्पना की । 


स्फोट का अथं है नित्य, अखण्ड शब्द । यदि नित्य गौ र अखण्ड न मानें तो पूरवोदिष्ट 
दोषों से मुक्ति नहीं मिकेगी । इस सिद्धान्त के अनुसार शब्दं कान तो विनाह्ञ होता है, 
न खण्ड । सामान्यतः ठेसा भान होता है कि कमक शब्द क म ऊ-इन तीन खण्डों के मेल 
से बना है। पर वात दटेसी नहींदै। कमकरूजो खण्ड-जंसे प्रतीत होते है वे वस्तुतः खण्ड 
नहीं, हमारे उच्चारण की असमथंता के अनिवायं परिणाम हँ। यदि सम्भव होता तो 
उन घ्वनियों का हम एक साथ ही उच्चारण करते, पर प्रत्येकं ध्वनि पृथक्‌-पृथक्‌ ओर 
क्रमशः ही उच्चरित हौ सकती है । इन घ्वनियों से जिस अर्थं (वस्तु) का हम बोध कराना 
चाहते है वह्‌ तो अखण्ड रूपमे ही बुद्धि मे भासित होतादहै;ःएेसातो होता नहींकिकसे 
पंखुड़ी समज्ञे, मसे कोष ओर खसे नाल । 


तस्मात्क्टस्थ इत्येषा शाब्दी वः कल्पना चृथा । 
प्रत्यक्षमनुमानं वा यत्र॒ तत्परमा्थेतः॥ ११॥ 
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स्फोटवादियों के मत का खण्डन 


शब्द-सम्बन्धी त्तुम्हारी यह्‌ कंठ्पना अमान्य है; क्योकि इसकी सिद्धि नतो प्रत्यक्ष 
प्रमाणसे होती हैः न अनुमान से। अस्तिघ्व उसी वस्तु का मानतेर्हैजोया तो प्रत्यक्ष 
दिखाई दे या अनुमान से स्मधथित हो। यहाँ दोनोमें कोई नहीं दहदै। स्फोट का प्रत्यक्ष 
नहीं होता, प्रत्यक्ष होतादै वर्णो रा। पर याप उन्हं शब्द मानते नहीं । भापतो वर्णों 
से भख किसी तत्त्व को चछन्द कहते हैँ । प्रत्यष्च मे वाधा पड़ने पर अनुमानं से काम 
चलाया जाता है, किन्तु यहां अनुमान का मी अवकाश नहीं है । अनुमान के किए साघन- 
घाष्य कौ व्याप्ति होनी बाहिए 1 वंशौ कोई व्याप्ति हही नहीं 1 फिर किंस आधार पर 
मापरस्फोटरस्वीकारकराने को बद्धपरिकर? 


१२. स्फोटवादियो का वचन शपथ त्ेकर कहने पर भी भग्राह्य हे। 
आकाश-ङुसुम है, इस (कथन) पर कौन सचेतन विदवास करेगा 


र्फोदवाद की अग्राह्यता को ही प्रौहिसे यहाँ दुह॒राया गया है। आकाशनरुसुम के 
समान स्फोटवाद भी अविस्वसनीय है 1 


~ ग्रन्थकार का अपना मत 


१३. इतने, पेसे वणं पेखे अथं का योध करावें, इस प्रकार पहले ( स्टष्टि 
के आरम्भ में ) लोक्ष-बयवहार के लिए सक्षत किया गया | 


स्फरोटवाद का खण्डन कूरके ग्रन्भकार अब अपना मत प्रस्तुत करते हू। 


सृष्टिके आरम्भमे ही यह्‌ संकेत निरवित कर छखिया गया कि इतने वणं, इस क्रम 
त उच्चरित होने पर अमुक अथं का बोध करायेगे । जंसे,ककेवादमओौरमके वाद 
रहे तो उससे पष्प-विशेष का वोध होगा, यह्‌ शुरूमं ही निरिचतदो गया। इसी तरह 
से अनन्त संकेत बना लिये गये, जिनसे आजतक काम चकर्ता रहार । 

, वादी दोषं न पश्यति" के अनुसार भामह ने स्फोटवादके दोषोंकोतो बड़ी स्पष्टता 
खे देखा, पर स्वयं अपने मत कै दोषों पर ध्यान नहीं दिया पृष्टिके आरम्म मेंइ 
प्रकार का संकेत कर दिया गया। पर यहु संकेत किसने किथा ? भौर, जबतक संकेब्र 
स्थिर हमा नहीं था तबतक खोक-व्यवहार कंसे सम्पन्न होता था ? आखिर कुष रोगो ने 
सिख्करर यहु निणंय किया होगा क्रि अमुक करम से अमुक वणं उच्चरित होकर अमुक अशं 

दापथैरपि चादेयं वचो न स्फोटवादिनाम्‌ । 
नमःकुमुममस्तीति श्रदध्यात्कः सचेतनः ॥ १२ ॥। 
इयन्त ददशा वर्णा ईदुगर्थाभिघायिनः। 
व्यवहाराय लोकस्य भ्रागित्थं समयः कतः ॥ १३ ॥ 
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के बोधक हों । जिस दिन यह्‌ निर्णय हुआ होगा उसके पहले कंसे काम चरता था ? जिस 
प्रकार पहञे चलता था, उसी प्रकार वाद में भी चरु सकता था । फिर, एकाएक यह कंसे 
अनुभव हजा फि हमे सुनिश्चित संकेतो की मावश्यकता है ? अनुभव हुमा भी तो संकेतो 
का निर्धारण कि माच्यम केद्वारा किया गया? पिर, जो संकेत निर्धारित हुए वे आगे 
चलकर बदङे क्यों गये? बदरे गये तो किसकी सम्मति से? ( आज वही माषा तो 
नहीं बोरी जारहोहै, जो सुष्टिके आरम्भमे बोी जाती थी । न जाने उसका कितनी 
बार रूप-परिवत्तंन हुमा ?) दस तंर की अनेक दंकाए है, जिनका समाधान इस मत से 


नदीं होवा । 
शब्द्‌ का स्तरू्प 


१४. वह (शब्द्‌) नित्य ओर अविनाशी है तथा ध्वनि से भिन्न हे । मन्दबुद्धि 
सांके तिक अर्थो को पारमायथिक मानते हैँ 


पूवं कारिका मे भामह्‌ ने जिस संकेत का निदंश किया उसे वर्णो से निष्पन्न माना, 
किन्तु वणं अनित्य है; क्योकि उच्चारण के साथ ही उनका विनाश दहो जाता है। एसी 
स्थिति मे अनित्य अवयवो (वर्णो) से निऽ्पन्न संकेत (शब्द) मी अनित्य होगा ओर अनित्य 
होने से हानि यह है छि उससे दुबारे मयं का बोध नहीं हो पायगा । दियासलाई कीजो 
बत्ती अभी अख ग उसे कल नहीं जा सकते, कक दूखरी वत्ती की आवश्यकता पड़गी । 
शब्द मे भी यदि नित्यता हीं रही तो एक बार बंका बोध करा देने पर वह घमाप्तहो 
गधा । यब दूसरी बार उससे अथं नहीं मिल सक्ता । इस तरह प्रतिदिन नया संकेतं भ 
मदना अनिवायं होगा । प्रतिपश्ची की इसी आपत्ति का समाधान प्रस्तुत कारिका में है। 


भामह कहते ह कि जिस संकेतै का मने निदंश क्रया है वह्‌ कूटस्थ (विकार -रहित) 
भौर अनपायी (अविनाशी) दहै, अर्थात्‌ शब्द मे न तो कोई परिवत्तंन होता है, न उसका 
जिनाश होता है । अभी किसी ने कमर" कहा तो वस्तु-विशेष का बोध हृ, दूसरी वार 
भी यदि कों दसी कम से इनं वर्णों का उच्चारण करेगा तो उस वस्तु का बोध होगा । 
मतः क्षष्द कौ नित्यता खण्डित कह हुई ? वब प्रतिपक्षी की दूसरी आपत्ति यह्‌ है कि 
वर्णो को शब्द मानने पर आप प्रकारान्तर से नाद (घ्वनि) को ही शब्द मानने को बाध्य 
हृए । वर्णं नाद-स्वरूप है, अर्थात्‌. जिसे वणं कहते है वह्‌ घ्वनि के अतिरिक्त ओर कुछ , 
नहीं है ओर उनी वर्णों से शब्द बनता है; इसका अथं यह्‌ हा किं शब्द घ्वनिमत्र है। 
दूस तरह शब्द भौर घ्वनि (नाद) मे अभेद हो जाता है, यद्यपि होना चादिए उनमे अभि- 
व्यंग्य-मभिन्यंजकभाव-सम्बन्धः; क्योकि ध्वनि अभिग्यंजक है भौर शब्द अभिव्यंग्य । 





स कूटस्थोऽनपायी च नादादन्यङ्च कथ्यते । | 
मन्दाः साङ्खुतिकानर्थान्मिन्यन्ते पारमाथिकान्‌ ॥१४॥ ४ 


१५० भामहविरचित 


भामह का कहना है कि शब्द ओर नाद (व्वनि) केभेदकोर्मैनेभीष्यानमे रखा 
है 1 भे जिन वर्णों से शब्द की निष्पत्ति मानता हं वे नादस्वरूप नहीं, वल्कि नाद से 
अभिग्यंग्य है; नाद व्यंजक है गौर वणं व्यंग्य, इसक्एि दोनों का भेद स्पष्ट है। 


१५. सत्तात्मक अथं से (शब्द का) सम्बन्ध नित्य हो अथवा अनित्य 
(विनद्वर), उन विद्धानां को नमस्कार है जो इसकः निद्चय में प्रमाण है | 


दस विव्राद को भामह जौर अधिक पल्लवित करना नहीं चाहते, अतः उपसंहार 
करते है 1 शब्द ओर अर्थं के सम्बन्ध कोलेकर कर्ईदमत है, जैसे कुछ लोग उसे नित्य 
मनते हैँ तो कुछ रोग अनित्य । दोनों के पक्ष तकं-स्मथित रहै! वेश्रद्धाके भाजन ह। 
बस । 

'सत्ता' इस विशेषण का अथं सत्तात्मक अर्थात्‌ विधिरूप केना उचित होगा; केयोकि 
अगली कारिका मे अभावात्मक अथं का निरूपण है । 


नोद्धो का मत 


१६. दुखर्यो का कथन हे कि अन्य (चस्तुर्ओं) के अपोह से शब्द्‌ अथ का 
बोध कराता है । अन्य के अपोह का तात्पर्यं हे अन्य पदाथे का निराकरण । 


वंयाकरणों, नेयायिकों आदि ने जहाँ अथवोध की प्रक्रिया को भावात्मक 
(0०511४८) माना है वहाँ बौद्धो ने अभावात्मक (०९६९1४९) । कमल शब्द का 
उच्चारण करने पर पुष्पविशेष का वो हु, गाय शब्द को सुनकर पशुविशेष का बोध 
हमा तो यह्‌ भावात्मक प्रक्रिया कहलायगी । बौद्धो का मत इसके विपरीत हे । 


उनका कहना है कि अथं में शब्द की सीधे प्रवृत्ति नहीं होती, वल्कि उससे तदतिरिक्त 
वस्चरुओं की निराकृति होती दै, परिशेषात्‌ जिस अथं के किए उस शाब्द का प्रयोग हुमा करता 
है उचा बोच हो जाता है। जसे, किसी ने यदि कमल शब्द का उच्चारण किया तो अपोह- 
वाद के जनुसार यह्‌ सीधे कमल अयं (वस्तु) का बोघ नहीं करायगा, बल्कि कमर के 
अत्निरिक्त ओर जो भी वस्तुएं है उनको बुद्धि. से हटा देगा; जव शेष सभी वस्तुएँ हट गई तब 
एकमात्र कमर बच रद्वा । स्वभावतः उसका बोध हो गया 1 इसी तरह गाय कहने पर गाय 
का साक्षात्‌ बोघ नहीं होता; गाय से भिन्न जितनी वस्तुएँ है पहले उनका निराकरण होता है । 
इसी ङ्िए अपोह को अभावात्मक कहा गया है 1: अपोह्‌ का सीधा अथं है अतदृव्यावृत्ति-- 





विनदवरोऽस्तु नित्यो वा सखम्बन्धोऽथेन वा सता । 
नमोऽस्तु तेम्यो विद्वद्भ्यः प्रमाणं येऽस्य निर्दिचतौ ॥ १५॥ 
अन्यापोहिन राब्दोऽ्थमाहेत्यन्ये प्रचक्षते । 
ञन्यापोदश्च नामान्यपदार्थापाृतिः किल ॥१६॥\ 
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| (नं तत्‌ = अतत्‌. = वह्‌ नही, अर्यात्‌ उससे भिन्न की व्यावृत्ति = निवृत्ति) अर्थात्‌ जिस 
वस्तु का बोघ करने के क्एि शब्द का प्रयोग हुभा उससे भिन्न जितनी वस्तुए 
उनको हटा देना 1 


अपोहवाद्‌ का खण्डन 

१७. यदि गो" शब्द्‌ अन्य (गो-भिन्न पदार्थो) कं निराकरण में ही (अपनी) 
शक्ति समाप्त कर चुका तो “गो' मे गो-बुद्धि उत्पन्न करनेवाली ( गो-मथं का 
बोध करानेवाल्ती ) दूसरी ध्वनि दू ढनी होगी । 

अपोहवाद के अनुसार शब्द से अथंका वोध साक्षात्‌ नहीं, भपितु अन्यापोहया 
अतद्‌न्यावृत्ति के द्वारा होतादै। जेसे,गो का अथं पशुविशेष नहीं, गो-भिन्न वस्तुर्गो 
की व्यावृत्ति है । पर प्रदन यह है कि जबतकगोका ज्ञान नहीं होता तबतक गो-भिन्न 
की ष्यावृत्ति (निराकरण) कंसे सम्भवदटै? दूसरी चीज यह किएक गाय का परिज्ञान 
सुकर दहै या उससे भिन्न अनन्त वस्तुगोंका? तीसरी कठिनाईभीदै। गो' शब्द में 
अथबोध को जो रक्तिटै वह्‌ तो समाप्त हो चुकी गो-भिन्न की व्यावृत्ति मे। अव उससे 
गो का बोध कंसे होगा ? क्योकि एक वार प्रयुक्त शब्द एक ही अथं का बोव करा सकता दै । 
(सकृत्‌ प्रयुक्तः शब्दः सकृदेवाथं' गमयति ।) यहाँ दो अर्थं ईह ¦ (१) गो गौर (२) गो-मिन्न 
की व्यावृत्ति । यदि आप दूसरा अर्थच्ेते टै तो पहला छूट जाता है । फिर, उसके बोधः का 
कोई स।घन नहीं है । तव एक ही उपाय दै कि उसका बोध करनेके लिए कोई दूसरी 
ध्वनि गदी जाय, अर्थात्‌ दूसरा शब्द दृढा जाय। तो इस शब्द-प्रयोग से क्या लाभःजो 
वांछित के बदले अवांछ्ति काही बोध करावे ? 


अपोहवाद्‌ के खण्डन की दृस्षरी युक्ति 

१८. शव्द का फल है अथेवोध, ओर पक (शब्द्‌) के दो फन नहीं होते । 
आपके यहां निषेध (अपवाद्‌) ओर विधि का ज्ञान, (ये) दो फल -एक (शब्दौ से 
ही कसे (उपलब्ध होते है ) ? . 

शाब्द का प्रयोग इसक्िए किया जाता है कि अथं का वोध हो, पर उसके साथःयहं 
नियम है कि एक बार उच्चरित शब्द एक ही अथं का बोध केरा सकता है। यदिःरेसा 
न होता तो आज कोई शब्द, जसे पानी, कह देते “ओर उसी से प्रतिदिन काम चरता 
रहता । किन्तु दो घण्टे बाद भी यदि फिर प्यास लगे तो पानी शब्द का उच्चारण.करना 
होगा, अन्यथा पानी नहीं मिलेगा । इस तरह जव-जब अर्थबोध को आवद्यकता; पडतो 

यदि गौरित्ययं श्चब्दः कृतार्थोऽन्यनिराकृतौ । 
जनको गवि गोबुद्धे मं ग्यतामपरो ध्वनिः॥ १७ ॥ 
अ्थेज्ञानफलाः शब्दा न॒ चेकस्य फलद्वयम्‌ । 
अपवादविधिज्ञाने फले चंकस्य वः कथम्‌ ॥ १८ ॥ 
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१५२ ¦ भामहविरचित 


तब-तब शब्द का उच्चारण करना पड़ता &। र धह कि एक शब्दस दो अर्थों 
का बोध नहौंहो सकता 
जसा देख चुके है, अपोहवादी की दृष्टिमेंश्षन्दं का अथं है अतद्व्यावृत्ति, न कि 
, स्वयं वह वस्तु । अतद्‌व्यावृत्तिमे शब्द की प्रवृत्ति होने से वस्तुका निषेधात्मक बोधही 
होता है, विष्यात्मक नही । इस असंगति को दूर करने के लिए रत्नकीत्ति ने शब्द 
की विघ्यात्मक मौर निषेधात्मक उभयथा प्रवृत्ति मानी है 
नास्माभिरपोहटशब्देन विधिरेव केवत्वोऽभिप्रेतः । नाप्यन्यग्याबत्तिमानं किन्त्वन्या- 
पोह विशिष्टो विधिः शब्दानाम ।--जयोहुसिदि- ° 
-अपोह शब्द से हमे न केवल विधि भभमिमतदहै अौर ष केव धन्य-व्याव्‌त्ति 
(निषेध), अपितु अन्यव्यावृत्ति-विशिष्ट विधिशब्द का अथं ै, मर्थात्‌ एकह शब्दसे 
निषेध भौर विधि दोनो प्रयोजन सिद्ध ह्ो जातेर्है; गो क्षब्दसे गो-भिन्न वस्त्ुमों की 
व्यावृत्ति (निषेध) मी हो जातीदहैभौरगो की प्रतीति (विषि) मी। 
भामह इस विधि-निषेधात्मक द्विविध शाब्द-प्रवृत्ति का खण्डन क्षरते टै) शब्दस 
यातो विधि दहो सकती हैया निषेध; दोनों नहीं ष्टौ सकते । दान्द-प्रयोग के जो स्वीकृत 
नियम है उमे दोनों का अवकाश नहीं है । उन नियमों की यदि कोई अवहेलना करता है 
तो यह्‌ उसकी स्बच्छन्दता-मात्र है । इसलिए मपोहवाद नमान्य दै । 
पवाद का अथं है निषेष। 


अपोहवाद्‌ के खण्डन की ती्री युक्ति 


१९. गो-शब्द खनने से पहल्ते गो-अथं क! ज्ञान होना चाहिए, तभी उससे 
गो-भिन्न क निषेध (व्याच्र्ति) में गो-ध्वनि की भ्रत्ुत्ति होगी । 

जबतक गाय को कोई न पहचाने तबतक वह कंसे निणंय कर सकता है कि यह्‌ 
गाय है मौर यह गाय से भिन्न। ओर, नब गाय" शब्द सुनकरगायकाज्ञनहोदही 
गया तब उससे भिन्न वस्तुभो फे ज्ञान के चक्कृरमें कोई क्षों पडे ? जक्ष्यतोभायाय का 
ही बोध, वह्‌ जव सीधे निष्पन्न हो जाता है तब द्राविड प्राणायाम निरभंक है। इसक्ििए 
विधिरूप अथंज्नेमेष्टी सौकयं है, निषेधरूप मे नहीं । 

२०. वणं-भेद्‌ के कारण शब्द्‌ भिन्न (हुआ), ओर अपने अंशो के विकटं 
को कारण स्वयं वणं (भी भिन्न हुए) | (तब) शब्द किसे (करं) १ सका जथ 
क्या होगा ? बह मागं अत्यन्त दुगंम है 


पुरा गौरिति विज्ञानं गोशब्दश्रवणाद्धवेत्‌ । 
येनागोप्रतिषेघाय प्रवृत्तो गौरिति घ्वनिः।। १९ ॥ 
व्णेभेदादिदं भिन्नं वर्णाः स्वांशविकलत्पत्तः। 
के शाब्दा, किञ्च श्द्राच्यमि्यहो त्यं दस्तश्म्‌ ॥ २० ॥ 





काव्याकंकार १५३ 


वौद्धों के अनुसार चब्द-भमथं फे पारस्परिक सम्बन्व की जो अनुपपत्ति थी, उसका 
तीन कारिकाभों मे खण्डन किया । अव चान्द मे ही जो अनुपपत्ति है उसकी चर्चा करते है 1 

वौद्ध क्षणिकवादी है, अर्थात्‌ किसी भौ दस्तु की स्थिति क्षण-मात्र से अधिक नहीं 
मानते । अतः वणं भी क्षणिक ही हृए 1 क्षणिक वर्णों से निष्पन्न शब्दं भी क्षणिक । 
फिर रेते क्षणिक दाब्दं से अर्थो का सम्बन्ध स्थायी किस प्रकार ष्टो सकता &? यदि 
सम्बन्व स्थायी न हो तौ आज यदि किसी शब्द का अथं जाना गया तो वह्‌ भाजदही 
विनष्ट हो गया, कल उसका अयं फिर जानना पड़ेगा, तभी प्रयोग हो स्केगा। किन्तु 
इसंका प्रत्यक्ष विरोघ ह । चशब्द का आज जाना हुजा अथं जीवन-मर काम मं गाता है, 
अतः शब्द को या शब्दाथं-सम्नन्ध को क्षणिक (अनित्य) मानना कथमपि न्याय्य नदीं है। 


शन्द्-विभाग 

२१. द्वन्य, क्रिया, जाति ओर गुण के भेद से वे (शब्द) चार प्रकार के है| 
दूखरे, डित्थ आदि यच्छा शब्दों को भी स्वीकार करते हं । 

दाब्दं चार प्रफार के माने जाते ई! (१) द्रव्यवाचक, जसे जल, पृथ्वी आदि; 
(२) क्रियावाचक, जसे पदता दहै, खेलता है; (३) जातिवाचक, जंसे मनुष्य, पणु आदि; 
(४) गुणवोचक, जसे उजला, पीला मादि । इन्दीं चार भेदो में सभी शब्द गतां हौ जाते है । 

इनके अतिरिक्त कुछ रोग एकं पाचर्वां मेद भी मानते ह भौर वह्‌ है यदृच्छावाचक । 
यदच्छा का अर्थं है जसी इच्छा (यादृश्षी इच्छा), अर्थात्‌ वह्‌ शब्द जो वक्ता की इच्छाका 
अनुगामी हो। यदृच्छा से संज्ञावाची शब्दं काबवोव होता हे । जसे, कोई अपने पृत्र का 
नाम हीरा" रता है तो कोई मोतीः किसी को ^रामचन्द्र' पसंददहैतो किसी को “कृष्ण 
, चन्द्रः । अवयेनाम केवकं वक्ता की स्वेच्छा से प्रेरित रहै, इनके पी कोई तकं या 
सार्थकता नहीं है 1 

भामह स्वयं 'यदच्छा' को परृयक्‌ मेदकेखूपमें स्वीकार नहीं करते जसा उनके 
'अन्ये' से स्पष्ट है । वस्तुतः यद्‌ च्छावाची शब्द ॒द्रग्य का-किसी-न-किसी वस्तु का ही- 
बोधक होता है 1 अतः द्रव्यवाचक में ही उका अन्तर्भाव हो जाता है, फिर उसको पुथक्‌ 
कृत्पना से क्या खाभ? यदी कारण हैकि शब्द के चार विभाग ही सामान्यतः स्वीकृत 
शौर प्रसिद्ध है। 

२२. चिधिन्न भाषाओं ओर अनन्त अर्थो के बोधक इन शब्दों कौ विक्षेषता- 
सहित सीमा कौन निर्धारित कर सकता हे ? 





दरव्यक्रियाजातिगणभेदात्ते च चतुविंधाः 
यदच्छाशब्दमित्यन्ये डित्थादि प्रतिजानते । २१॥ 
नानाभाषाविषयिणामपयेन्ताथेवत्तिनाम्‌ । ` ` 
इयत्ता केन॒ वऽमीषां विशेषादवधायंते ॥ २२॥. :. 
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१५४ भामहविरचित 


लोक भं जितने प्रयोज्य राब्द है उन सवका अवगमन किति हो सकता है? एक तो 
भाषाएं असंख्प्र, कफर प्रत्येक मे चन्द अनन्त 1 उन असंख्य भाषाओं के अनन्त शब्दों का 
परिचय भी असम्भव है, विशिष्ट ज्ञान की बाततोद्रुर रही। 

इस प्रसंग मे मर्हूषि पतंजलि का यह्‌ कथन ध्यातव्य है : 


महान्‌ ¶हि शब्दस्य प्रयोगविषयः-- सप्तद्वीपा वसुमती, चयो लोकाः, चत्वारो वेदाः 
साड.गाः सरहस्या बहुधा विभिन्नाः एकशतम्‌ अध्वयुं शाखाः, सहस्रवर्त्मा सामवेदः, एकविशतिधा 
बाह्‌ वृच्यम्‌ नवधाथवणो वेदः, नाकोवावयम्‌, इतिहृसः, पुराणम्‌, वै्यकम्‌ इत्येतावान्‌ शब्दस्थ 
भरयोगविषयः । एतावन्तं शब्दस्य भयोगविषयम्‌ अननुनिशम्य सन्त्यघ्रयुक्ता इति वचनं केवलं 
साहसमाव्म्‌ । --महाभमाष्य ; पस्पशादह्लिक 
-शन्द-प्रयोग का क्षेत्र बहुत विस्तृत है । सात द्वीपो से युक्त पृथ्वी, तीन लोक, अंगों 
ओर रहस्यों से समन्वित वहुधा विसिन्न चार वेद, यजुर्वंद की एक सौ एक शाखा 
सामवेद की सहस्र शाखाए, ऋग्वेद के इक्कीस प्रकार, नवधा अथववेद, तर्कशास्त्र, इतिहास, 
पुराण, आयुवेद आदि इतने शब्दप्रयोग के क्षेत्र ह। शबव्य-प्रयोग के इस व्यापक 
श्चेत्र को विना देखे यह्‌ कटूना कि ये चन्द अप्रयुक्त समात्र है । 


काव्योपयोगी शब्दयो का विचार 


२३. जो शब्द्‌ वकोक्तिप्रचण कवियों के भरयोग के योग्य हैँ ओर जो प्रयोग 
कै योग्य नहीं हं, यहां उनका विवेखन किया जा शा हे 

उपयु क्त कारिका मे कह चुके हैँ किं शब्दों का अनन्त विस्तार जानना किसी के 
लिए भी सम्भव नहीं है। अतः, यर्हा उन्हीं शब्दों के साघुत्व-असाघुत्व पर विचार किया 
जा रहादहै, जो कान्य मे प्रयुक्त होने के योग्यहों। साधारण, दंनिक व्यवहार में आनेवाले 
ओर काव्य में उपयोज्य होनेवाके शब्दों मे अन्तर है। यहाँ द्वितीय कोटि के शब्दों पर 
ही विचार करना लक्ष्य है । 


अ््रयुक्त 


२७. मन मं भूम उत्पन्न करनेवाले अग्रयुक्त (शब्द) का प्रयोग नहीं करना 
चाहिष्ट। अर्थं समान होने पर भी जाने के अथं में हन्‌ (धातु) का कोन व्यवहार 
करेगा ? 


. वक्रवार्चां कवीनां थे प्रयोगं प्रति साधवः) 
प्रयोक्त थै न धुक्तारच तद्धिवेकोऽयमूच्यते ।। २२३॥ 
नाप्रयुक्तं प्रयुञ्जीत चेतःसंमोहकारिणम्‌ । 
तुल्यार्थत्वेऽपि हि ज्र यात्को हन्तिं गतिवाचिनम्‌ ॥ २४॥ ` 


काव्याकेकारः १५५ 


अप्रयुक्त का अथं है. -वह्‌ प्रयोग जो पूवंवरत्ती लेखकों द्वारा नहीं किया गया हो । 
व्याकरण से शब्द निष्पन्न ओौर शुद्धहोतो भी यदि पूरववर्ती ङेखकों ने उसका प्रयोग नहीं 
किया हो तो उसका प्रयोग नहीं करना चादिए; क्योकि उससे निरर्थक भ्रम होता दै। जसे, 
संस्कृत में हन्‌ धातु के दो अथं है-मारना गौर जाना (हन्‌ हिसागव्योः-पाणिनि-धातुपाठ), 
किन्तु उसक। प्रयोग केखकों ने मारने के ही अर्थं में किया है, जाने के थं मे नहीं। अब 
यदि कोई “वह जातादहै' के लिए स हन्ति" कहे तो इससे श्रोता को म होगा । 


दुर्बोध, अपेशल, ग्राम्य, निरथक शब्द्‌ का प्रयोग हेय 


२५. श्रौज्र आदि दुर्बोध, दुष्ट आदि अपेशल, पिण्डीश्यूर आदि भ्राम्य ओर 
डिव्थ आदि निरर्थक (शब्दों का प्रयोग) नहीं करना चाहिए | 

श्रोत्रिय से अण्‌” प्रत्यय करने पर श्रौच्र शब्द वनता है जिसका अथं है श्रोत्रिय का 
कमं या भाव । इस अथं में श्रौत्र का प्रयोग सुगमता से समक्न में अनेवाला नहीं है 
क्योकि व्याकरण के अनतिप्रचकलित नियमों से यह्‌ बनादहै। दुष्ट आदि चन्द अपेशल 
होने से अव्यवहार्यं हँ । पिण्डीशुर का अथं है भोजनभटं। उसमे ग्राम्यता है) अतः एेसे 
दन्दो को काम .में नहीं छाना चाहिए । वंस शब्दों का भी प्रयोग हेयदहै, जो निरर्थक हो, 
जैसे किसी का नाम हो डित्थ । तो, डित्थ से उसका बोध तो हो जायगा, पर अ्थेहीन होने 
से उसमे रमणीयता नहीं रहेगी । देहातो मे अपटित जनता के वीच एसे बहुत-सारे नाम 
मिलते हैँ । 


अप्रतीत 


२६. धातु के अनेकार्थक होने मात्र से (उसका) वसे अथं मं (भयोग) नहीं 
करना चाहिए, जो अप्रतीत (अश्रसिद्ध) दो । ( इसी तरह ) लेशमा् ज्ञापक से 
निष्पन्न का भी (प्रयोग) नष्् करना चाहिए, जेसे स हन्ति, ध्याति आदि | 

रष्वींकारिकामेजो कट्‌ चुके है" उसे ही प्रकारान्तर से यहां भी कहते ह. धातु 
पाठ मे बहुत-सारे धातु भनेकार्थक कटे गये हैः किन्तु उनका सभी. अर्थो में समान 
भाव से प्रयोग हआ हो, एेसी वात नहीं है । अनेका्थंक होने पर भी भ्थविशेष में प्रयोग 
चर पड़ा, शेष अथं उपेक्षित हो गये। जसे, कोश के अनुसार दरि" शब्द का अथं 
विष्णुभीदहै गौर अग्नि भी, पर विष्णु अथं प्रचित है ओर अग्नि अप्रचकिति। अब, 
यदि कोश्च मे लिखित होने के कारण ही कोई कहे कि हरि" जागो तो श्रोता अन्तिका 





श्रौत्रादि न तु दुर्बोधं न दुष्टादिमपेशलम्‌ । 
ग्राम्यं न पिण्डीशूरादि न डित्थादिमपा्थंकम्‌ 11 २५॥ 
नाप्रतीतान्यथाथेत्वं धात्वनेकाथंतावशात्‌ । 
न्‌ लेश्षज्ञापकाकरष्टं स हन्ति ध्याति वायथा। २६॥ 


-९५५६ भामहविरचित 


अथं नहीं समञ्म सकेगा । यहा धातु शब्द-मात्र का उपलक्षण है । तात्पयं छि शब्द क प्रयोग 
करते समय प्रसिद्धि गीर प्रयङ्न पर ध्यान रखना चाहिए । 

ज्ञापक का अथं है जतानेवाला 1 यदि कोई प्रयोग व्याकरण के नियम से सिद्व 

तहीं हो रहा हौ, परन्तु दूसरे प्रयोग से स्वल्प साम्य के आघार पर किसी प्रकार उसे खीच- 
तान कर सिद्ध कर दिया जाय तो जिस प्रयोग के आधार पर उसे सिद्ध किया जातादहै, 
उसे उसका, ज्ञापक कते ह 1 . भामह ज्ञापक से निष्पादित प्रयोग को भी हेय मानते ह; 
क्योकि वह्‌ नियमतः सिद्ध नहीं होता, जोर-जवरदस्ती से सिद्ध कर दिया जाता हे। 

प्रथम दोष का उदाहरण है स हन्ति" (वहे जाता है) । +हन्‌ धातुः हसा ओर गमन 
अर्थं मे पठित होने पर भी हिसामेंही प्रसिद्ध है, गमन में नहीं । अतः गमन अर्थं.मे प्रयोग 
अनुचित है । 

द्वितीय दोष का उदाहरण “ध्याति! है।च्याधातु का रूप ठ्ट्‌ प्रथमपुरुष एक- 

वचन में श्यायति' होता है। यदि कोई गणकायं को अनित्य मानकर राप्‌ विकरण का 
लुक्‌ करके शव्याति' वनाले तो इसे ही ज्ञापकं (गणकायं कौ अनित्यता) से आकृष्ट (खीचा 
हुआ) करेगे । यह प्रयोग नियम से नही, खीचतान कर बनाया गय। । 

कारिका का अन्वय एसे करगे : धात्वनेकाथतावरात्‌ अप्रतीतान्यथाथत्वं न 

(प्रयुञ्जीत), न (च) केगज्ञापकाङृष्टं (प्रयुल्जीत) । 

अन्यथा (दूसरा) अथं है जिसका! वहं अन्यथाथं, उसका भाव अन्थथाथंत्व, अर्थात्‌ | 
अर्थन्तिर-वाचकत्व अप्रतीत (अप्रसिद्ध) दै अन्यथाथंत्व जिसका वह शब्द । तात्पयं कि वह्‌ 
दाब्द, जिसका अर्थान्तरवाचकत्व अप्रसिद्ध है (जिसका दूसरा अथं प्रसिद्ध नहीं है) । 

लेदाज्ञापकाङ्ृष्ट- ठे (स्वल्प) ज्ञापक से आकृष्ट (खींचा हुआ), अर्थात्‌ नाममात्र 
के ज्ञापक से निष्पादित (शब्द) । 

२७. शिष्टो ने प्रयोग किया है, इसीलिए (अदाशु शब्द का प्रयोग) नहीं 
करना चादिपः ओर न दुरे शाखं खे साधित (शन्द) का । छन्दोवत्‌" इस 
नियम के अदु सारः वेदिक रूपों का भी व्यवहार नहीं करना चादिष्ट | 

किसी सम्मानित केखक ने असाधु प्रयोगकिया हौ तो यह सोचकर कि उसने 
कियादहै तो मै मी क्यों न करू, उसे नहीं दुहराना चाहिए 1 भूल चाहे किसीकीदहो, 
मूक ही है, अतः अनुकरणीय नहीं । शब्द कौ शुद्धाशुद्धि के लिए व्याकरण के अतिरिक्त 
दूसरे शास्त्र का प्रामाण्य नहीं स्वीकार करना चाहिए 1 तततन्त्राःतर' का कुछ रोग व्याकरण 
न्तर भी अथं करते है । तव उसका अथं होगा फि पाणिनि को छोड़कर दूसरे का व्याकरणं 
भी अमान्य है, किन्तु यह्‌ अभिप्राय अतिवादी का जायगा । पाणिनि के प्रतिश्रद्धाका 


न॒क्लिष्टेरुक्तमित्येव न॒ तण्वान्तरसाधितम्‌ । 
छषदोवदिति चोत्सर्गान्न चापिच्छान्दसं वदेत्‌ ॥ २७॥ 


काव्यारुकार १५७ 


अतिदाय तो समक्षा जा सकता है, पर दूसरे वेयाकरणों के प्रति एेसी अवमानना कर्हातक 
उचित होगी ? इसकिए ^तन्त्रान्तर' का अथं व्याकरणातिरिक्त दास्त्रान्तर केना ही 
समीचीन है। यस्त्थाख्यौ नवी (१।४।३) इस पाणिनि-सूत्र की न्याश्या के प्रसंग 
मे .महाभान्यकार ने कहा है कि छन्दोवत्‌ कवयो वदन्ति, अर्थात्‌ कवियों का प्रयोग छन्द 
(वेद) ` के समान नियम .से अनाबद्ध होता है। “बहुकं छन्दसि" इस सूत्र के अनुसार सभी 
नियम वेद. मे वंकत्पिक होते ्-कहीं उनके अनुकर कायं होता है, कीं नहीं होता है । 
जसे, तृतीया बहुवचन मे देवः भी होता है ओर देवेभिः भी। मब उसकी देखादेखी 
कोई कवि कहे कि मँ देवेभि"' चलिखुगा तो यहु गर्त होगा । 


प्रयोज्य शब्द 


२८. परम्परागतः, घ्रवण-सुखद्‌ (उत्छृष्ट), अथयुक्त शब्द्‌ काम मं लाना 
चाहिए । ब्णं-सोन्दयं दुखरे (खभी) अलंकारो से वट़कर है । 
रे४्वीं से २७बवीं कारिकाओं तक में निरूपित जो दोष हैँ उनके परित्याग का 


निषेध-मुख से कथन कर यहां विधि~मुख से प्रयोज्य शब्दों का विवेचन करते है। इस 
विवेचन मे पूर्वोक्तं सभी दोषों का निराकरण हो जाता है, जसे. परम्परागत कहने से अप्रयुक्त, 


दुर्बोध, अभ्रतीतान्यथार्थ॑त्व जौर ज्ञापकाङ्ृष्ट का; श्रवण-सुखद कहने से ग्राम्य भौर अपेद 


का तथा अर्थयुक्त कहने से अपाथंकं का । यहाँ व्यंजन-सौन्दयं शब्द-सौन्दयं का संग्राहक है । 
अरुंकार-योजना की अपेक्षा कवि को शब्द-साधुत्व पर अधिक ध्यान देन चाहिएु। 
परे. शब्द ही हृदयंगम होता है, अतः उसे ही निदषि होना चाहिए । उसके निदोषि होने 
पर ही अकार चमत्कार उत्पन्न कर सकेगा । अकंकार रहे ही गौर शब्द सदोष होतो 
उससे आनन्द के बदले पाठक को उद्रग होगा। 


२९. -जो शब्द चात्तिक से सिद्ध हो या भाष्य से प्रमाणित हो उसे ही अ्रदण 
करना चादिषपः, प्रायः योग-विभाग से निष्पन्न को नहीं । 
उपसंख्यान का अथं है वात्तिक । चू किं कात्यायन ने अपने वात्तिकों मे “उपसं द्याम्‌” 


(कहना चाहिए) का वहुर प्रयोग किया है, इसलिए वह्‌ वात्तिकं का वाचक देन गया दहै 1 
सी प्रकार "इष्टि" महाभाष्य का बोधक है । 


क्रमागतं श्रुतिसुखं. शब्दमथ्यंभरुदीरयेत्‌ । 
अतिशेते . ह्यलङ्कारमन्यं व्यञ्जनचारुता ॥ २८ ॥ 
सिद्धो यश्चोपसंख्यानादिष्ट्या यक्चोपपादितः। 
तमाद्ियेत भ्रयेण न तु योगविभागजम्‌।॥ २६९॥ 











१४८ अामहविर चित 


भामह का मन्तव्य है कि मुख्यतः जो क्षब्द पाणिनि के सूत्रों से सिद्धै वे ही भ्रयोज्य 
ह\ उनके बाद वात्तिक अथवा महाभाष्य से प्रमाणित शब्द को भी ग्रहण कर ॐेना 
चाहिए 1 किन्तु, जो शब्द योग-विभाग से निष्पन्न हैँ उन्हँ भरसक नहीं छेना चाहिए । 
वहुत-सारे प्रयोग पाणिनि के सूत्रों से सीधे नहीं बनते । उनकी सिद्धि कै किए 
वयाकरण प्रायः सूत्रों को तोड़ देते है ओौर दूसरे सूत्रों के साथ उनका अन्वय कर अभिमत 
शब्द सिद्ध करच्तेरहँ। इस प्रणारी को योग-विभाग. कहते है । योग-विभाग एक 
प्रकार से खीचतान ही है, इसक्िएि वह्‌ भामह को स्वीकार नहीं है । 


उदाहरण 
३०. यह कन्या, जिसका सुख चन्द्रमा जसा हे, पर्ति से ही सुन्दर दै । 
सोने के आभरूषण उसके सोन्दयं को अत्यधिक वड़ा रहे हैँ । 

यह उदाहरण वात्तिक-सिद्ध प्रयोग का है। पाणिनि का एक सूत्रहैः 

कत्त करणयोस्तृतीया--२।३।१८ । इससे अनभिहित कर्तां ओौर करण में तृतीया विभक्ति 
होती है; जसे, “रमेण पठितम्‌"-यहां क्तरि तृतीया है ओर रामः बाणेन रावणं 
हतवान्‌” में करणे तृतीया है । इसी प्रसंग में वात्तिक दै : प्रह्ृत्यादिभ्य उपसंखयानम्‌-- 
प्रकृति आदि शब्दों के योग मे भी तृतीया होती है; जंसे प्रकृत्या सुन्दरः, स्वभावेन 
कृपणः । - 

प्रस्तुत उदाहरण मे श्रङ्ृत्यंव मनोहरा प्रकृति दब्द के योग में तृतीया विभक्ति का 
उदाहरण है । उनतीसवीं कारिका मे भामह्‌ ने सूत्र, वात्तिक ओर भाष्य-इन तीनोंमेसे 
किसी एक के द्वारा निष्पन्न प्रयोग को ही ग्राह्य बतायादहै। यहाँ वातिक द्वारा निष्पन्न 
प्रयोग उदाहृत है । 

३९. बृद्धि ओर बद्ध.यभाव (इन दोनों पश्चो) में छद्धिपक्च का ही प्रयोग 
करना चादिणए, जसे खज्‌ धातु का । आंसु की गिरती हई वुँदे' तुम्हारे अधर-राग 
कोधो रहीहे। 

हां से इस परिच्छेद के अन्त तक भामह पाणिनि के कुछ सूत्रों को दृष्टिपथमें 
रखकर प्रयोगो की ग्राह्यता-अग्राह्यता का विचार करते हैँ । 

अष्टाघ्यायी का पहला सूत्र है “वृद्धिरादेच्‌' । अतः सवंप्रथम वद्धिकोहीचञ्ेते है। 
अका आ, (छवण--रावण्य), इ कारे (इन्द्रेन, ईश्वर- रेच्य) ओौरउकाभओ 





इयं चन्द्रमुखी कन्या प्रकृत्येव॒ मनोहरा । 
अस्यां सुवर्णालङ्कारः; पुष्णाति नितरां श्रियम्‌ ॥३० ॥ 
वृद्धिपक्षं प्रयुञ्जीत सङः क्रमेऽपि मूजेर्यंथा । 
माजंन्त्यधररागं ते पतन्तो बराष्पबिन्दवः।॥ २३१॥ 


काव्यालंकार १५९ 


(खुन्दर-सौन्दयं) हो जाना बृद्धि है। करटं तो यह्‌ बृद्धि अनिवार्यं है मौर कहीं 
वंकल्पिक । जहां मनिवायं है (जसे उपगु क्त उदाहरणं में) वहाँ वृद्धि करनी ही होगी । 
जहाँ वंकल्पिक है वहां प्रयोक्ता की इच्छा; वह्‌ चाहे तो करे, न चाहेतो न करे। भामह 
का कटूना है कि वहां भी बृद्धिपक्ष दही ग्राह्य दै; वृद्धि नहीं करने की पेक्षा कर ओेना 
अधिक अच्छा है1 


श्रज्‌ (मांजना, धोना) घु के छट प्रथमयुरुष एकवचन में वं कल्पिक वृद्धि होती है। 
वृद्धिहोनेषपरसखूपदहोता है माजंन्तिओीरन होने पर मरजन्ति। इनमें भामह के अनुसार 
मान्ति का ही प्रयोग करना चाहिए (क्योकि उसमे वृद्धि हुई है), मृजन्ति का नहीं । 


प्राचीन वंयाकर्णों के मन में संक्रम संज्ञा है कित्‌-डित्‌ प्रत्ययो की 1 जो प्रत्यय कित- 
डित्‌ होते है, अर्थात्‌ जिन प्रत्ययो मक्‌ गौर ड, का लोप हुमा रहता है उनके योग में न वृद्धि 
होती है, न गुण । अतः सामान्य रूप से संक्रम" वृद्धि के मभाव का वाचक हमा । 


३२. यदि सरूपशेष हो तो "पुमान्‌ चखिया' (सत्न से) अवशिष्ट का प्रयोगं 
करना चाहिए; जसे वरुणो, इन्द्रो, भवो, शर्वो, डो आदि । 


व्याकरण में एक प्रकरण है एकशेष । जंसा एकशेष नाम से स्पष्ट ै, सरूप अनेक 
शब्दो में एक ही शेष रहता है, वाकी का रोपंदहो जातादहै। पाणिनिका सूत्रहै: 
सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ-१।२।६४, अर्थात्‌ एक विभक्ति मे समान रूपवालों मे से एक 
ही शेष रहता है। इसीके बाद दूसरा सूत्र है + पुमान्‌ स्त्रिपा--१।२।६७, 
जिसका अथं है कि स्त्रीवाचक शब्द के साय पु वाचकं शब्द का प्रयोग हो तो उसमें पुवाचकं 
शब्द रहं जाता है गौर स्त्रीवाचक का रोप हो जाता &ै। जसे हंसी च हंसव 
हंसौ" । "हंसी" स्त्रीवाचक है ओर 'हंसः' पु वाचक । इन दोनों मे हंसः" अवशिष्ट रहा भौर 
हसी" फारोपहो गया! दोके कारण हंसौ" मे द्विवचन हुआ ओर उकषीसे दोनो का बोघ 
हो गया; क्योकि "यः शिष्यते स लुप्यमानार्थाभिधायो ॥' 


वरुण की स्त्री वरुणानी, इनदर की इन्द्राणी, भव कग भवानी, शवं (शंकर) की 
शर्वाणी, मृड (शंकर) की मृडानी । अब इन युग्मो मे पूर्वोक्त मान्‌ स्त्रिया" सूत्र से 
पुरुषवाचक दाब्द ही शोष रहेगा, स्त्रीवाचक्‌ लुप्त हो ज।यगा ओर दोनों को कह्ने के किए 
द्विवचन आ जायगा; जसे वरुणानी च वरुणद्चव-वरुणी; इन्द्राणी च इन्द्रद्व-इन्द्रौ; 
भवानी च भवर्च-भवौ; शर्वाणी च शवंश्च-शवी; मृडानी च मृडद्व-मृडौ । 
अर्थात्‌ जहाँ वरुण की स्त्री भौर वरुण दोनो को कहना है वहां वरुणी कहने से ही काम 
चर जायगा । इसी प्रकार अन्य उदाहरणं मे भी समक्षना चाहिए 1 





सरूपशेषं तु पुमान्स्त्रिया यत्र च शिष्यते । ` 
यथाह वख्णाविन््रौ भवौ शवौ मृडाविति ॥ ३२ ॥ 


# मे [त का 7 ` 
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३३. जिख प्रकार प्रातिपदिक से णिच्‌ करके परयति" आदि ( भ्रयोग सिदध 
र ह). स्न प्रकार "णाविष्ठवत्‌" इस इष्टि से कशवति' आदि (८ सिद्ध ॒भ्रयोग 
गृह्य हें ) । £ "५ 


तत्करोति तदाचष्टे एक वातिक है जिसका अथं है कि वहु करता &, वह्‌ बोलता है, 
इस अथं मे द्वितीयान्त पद से णिच्‌ होता है । जैसे, घटं करोति घटयति-घड़ा बनाता ह 1 
पटुमाचष्टे पटयति (किसी को) पटु कहता है। यहां करने (बनाने) .जौर घोलने 
(कहने) के अथं में घट ओर पदु खब्दों मे णिच्‌ प्रत्यय करके घटयति, पटयति पद बने । 
इसीसे सम्बद्ध एक दूसरा नियम है प्रातिपदिकाद्धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च प्रातिपदिक से धातु 
के अथं मे णिच्‌ होता है; इष्ठन्‌ प्रत्यय होने पर जंसे प्रातिपदिक का पुवद्भाव ओौर र-भाव 
होता है वंसे णिचूमेभीदहो। कदां करोति क्रशयति- पतला करता है) यहां ङ्य से 
करना' अथं मं णिच्‌ हुमा ओौरऋका.र होकर क्रशयति प्रयोग बना। इस तरह के 
णिजन्त प्रयोग मामह्‌ को अभिमत रहै 


२४. अदन्त अन्ययीभाव का प्रयोग करना. चादि, किन्तु पंचम्यन्त का 
नहीं । ठवृतीया ओर सप्तमी मे अद्दुग्‌विषय का प्रयोग न.करे। ` 


अन्ययीभाव समासके प्रकरण मे पाणिनि का सूत्र है: नाव्ययीभावादतोम्त्वपन्चस्याः- 
२।४।८३; न अब्ययीमावात्‌ अतः मम्‌ तु अपञ्चम्याः । अदन्त (अकारान्त) अव्ययीभाव 
से परे सुप्‌ का लुक्‌ (रोप) नहीं होता, बल्कि पंचमी को छोड़कर उसका अम्‌ अदेह टो 
जाता है । सामान्य नियम है कि अन्ययीभाव समास में सुप्‌-विभक्तिका रोप हो जाता है। 
उसका अपवाद है किं यदि षन्ययीभाव अदन्त हो तो सुप्‌ का रोप नहींहोता, बल्कि उसका अम्‌ 
ही जाता है, किन्तु यह्‌ अम्‌ पचमी में नहीं होता, पंचमी को छोड़कर शेष विभक्तियों में 
ही होता है। इसके साथ एक दूसरा सूत्र है : तृतीयातप्तम्योबेहुलम्‌ (२।४।८४)-- 
अदन्त अव्ययीभाव से तृतीया ओर सप्तमी विभक्तियों म बहुरु अम्‌-भाव होता है। अर्थात्‌ 
वर्ह वंकल्पिक है ; कभी मम्‌ हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है । 


इसप्रकार अम्‌ को केकर तीन कोटिया होती ह: (१) पंचमी में निद्चितलू्प से 
अम्‌ नहीं होता; (२) तृतीया मौर सप्तमी में विकल्प से होता है; (३) शेष विभक्तियों मे 
नदित ख्प सेहोतादहै। जसे "दिश्ागों के वीच' दस अथं में अपदिराम्‌' पदलेकजो 
अव्ययीभाव से निष्पन्न है, तो इसके रूप होगे : प्रथमा-अपदिकशम्‌ । द्वितीया--अपदिराम्‌ । 





यथा पटयतीव्यादि णिच्प्रातिपदिकात्ततः। 
णवाब्ठिवदितीष्ट्था च तथा क्रशयतीत्यपि ॥ ३३ ॥ 
्रयुञ्जीताब्ययीमावमदन्तं नाप्यपञ्चमी । 
तृतीयासप्तसीपक्षे. नालुग्विषयमरानयेत्‌ ॥ ३४॥. 
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तृतीया--अपदिदाम्‌, अपदिशेन । चतुर्थी--अपदिशम्‌ । पंचमी--अपदिशात्‌ । पष्टी-- 
अपदिशम्‌ । सप्तमी--अपदिश्म्‌, अपदिशे । 

भामह का कहना है किं इनमें सामान्यतः अपदिशम्‌ (जम्‌ वाखा) प्रयोग ही करना 
चाहिए । 

३५. तिष्ठडशु ब्रभृति में रात-दिन के वाचक ( तिष्ठइ्‌ख ओर वदड्ख ) का 
रोग करना चाहिए । असे, च्‌ विद्धान्‌ जव गयं लड़ी होती ह, तव भी पठता 
ओौर जव गाप चरती है, तब भी पढ़ता हे । ष 

पाणिनि का एक सूत्र है: तिष्ठदृगुप्रनृतीनि च-२।१।१७ जिससे तिष्ठद्‌ग 
अ दि शब्द अन्ययीनाव सनासके रूप में निपातित होते ह ओर उनका प्रयोग छ्ियाविशेषण 
के जसा होता है। तिष्ट्द्गु-गण मे ख्गमग तीस शब्द ह । उनमें तिष्ठद्गु ओर 
वहद्गु-ये दो रात भौर दिन के वाचक ह । तिष्ठन्ति गावो यस्मिन्‌ कजे स तिष्ट्दृगु 
गोदोहनकाकः, अर्थात्‌ जिस समय गाएं खड़ी हों उसे तिष्ट्द्गु कहते है। दिन-मर चरने 
के वाद जव सन्ध्या को गां खड़ी होती है तव दृदहौ जाती हँ । इस तरह सन्ध्या को तिष्ठदृगु 

हेंगे । वहन्ति गावो यस्मिन्‌ काठेस वहद्गू-जिस सभय गाएं चरती (चलती) रहें 
वह्‌ वहद्गु । गाए दिन-मर चरती, अतः चरती रहती हँ; इसलिए वहद्गु दिन का वाचक 
हुआ । इस प्रकार तिष्ठद्‌ गु ओर वहद्‌ गु रात भौर दिन के वोधक है ओर पूर्वोक्तं रीति 
से उनका प्रयोग हौ सकता है : अप्ौ विद्वान्‌ तिष्ठद्‌गु च वहद्गु च अधीते--वह विद्वान्‌ 
रात-दिन पठता रहता है । 

३६-२७. केवल शिष्ट भ्रयोग से य। न्यासकार के मत से ठच्‌ के साथ 
षष्ठीसमास किसी प्रकार नहीं करना चादि । अंसे सचज्ञापक माज से वृजहन्ता 
कहा गया । अक से भो इत्ति (समास) न करनी चाहिण; जसे तद्गमकः 

पाणिनि का एक सूत्र है: ण्वुलृतुचौ --३।१।१३३, जिसका अथं है कि कर्ता 
(करनेवाला) अथं मे धातु से ण्वुल्‌ भौर तरुच्‌ ये दो प्रत्यय होते है। ण्वुल्‌ का अको 
जाता है जिससे कारक, हारक, धारक आदि शब्द बनते ह । तच्‌ प्रत्यय करने पर कर्ता, 
हर्ता, घर््ता आदि निष्पन्न हीते ह । 

पाणिनि का दूसरा सूव्रहैः तृजकाभ्यां क्तरि-२।२।१५, इससे तृच्‌ 





तिष्ठद्गु्रभृतौ वाच्यौ नक्तन्दिवसगोचरो । 
यथा विद्वानधीतेऽसौ तिष्ठद्गु च वहद्गु च ॥ २३५॥ 
लिष्टप्रयोगमत्रेण त्यासकारमतेन वा । 
तृचा समस्तषष्ठीकं न कथजिचदुदाह्रेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
सूत्रज्ञापकमात्रेण वृत्रहष्ता यथोदितः । 
अकेन , च न कुर्वीत वृत्ति तद्गमको यथा ॥ ३७ ॥ 
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ओर अकं प्रत्ययान्त शब्दों के साथ पष्ठी समास का निषेध है, घर्थात्‌ लिन शब्दो मे 
तुच्‌ या अक प्रत्यय र्गा हो उनक्रे साथ पष्ठी समास नहीं हो सकता 1 जसे 
"घटस्य निर्माता" के वदे "वटनिमतिा' नहीं होगा; दोनों पद असमस्त ही रहैगे। इसी 
प्रकार “ओदनस्य पाचकः" म भी पष्ठी समास नहीं होगा; क्योकि पाचकः मे अक है। इस 
नियम के अनुसार "वृत्रस्य हन्ता' (वृत्रासुरको मारनेदवाला) मे नी समास नहीं होना चाहिए; 
क्योकि हंता म तृच्‌ प्रत्य है, किन्तु फिर भी वृत्रहन्ता प्रयोग हुभादहै। कंसे? ज्ञापक 
के आधार पर) स्वयं पाणिनि का एकर सूत्र दै; जनिकन्तः प्रङतिः--१।४।३०, 
जिससे उत्पद्यमान के कारण में पंचमी विभक्ति होती दहै) यहां (तुजकामभ्यां क्तरि" सूत्र 
के अनुसार पष्ठी समास दोना नहीं चाहिए, फिर भी हा है । “जनेः कर्ता का समास 
करके ही जनिकर्ता बना है, जिसके पध्ठी एकवचन मं 'जनिक्त्तु :' रूप बना है । यहां 
“जनिक्त्‌ :" सूत्र का समास ज्ञापकटै करि एते स्थलों में षष्ठी तत्पुरुष हो सकता है अन्यथा 
स्वयं नियम बनाकर पाणिनि उसका विघात क्यों करते ? 
पाणिनि के सूत्र की ज्ञापकता के अतिरिक्त न्यासकारने भी तृच्‌-प्रत्ययान्त शब्द के 
साथ षष्ठो तत्पुरुष का विघान क्रिया दह। 
भामह का कहना है कि उपयुक्त ज्ञापक ओर न्यासकार का समर्थन रहने पर भी 
तृच्‌-प्रत्ययान्त के साथ षष्ठी समास नहीं करना चाहिए; क्योकि ज्ञापक की अपेक्षा समास 
का निपेधक सूत्र अधिक सवर माना जायगा । एक ओर षष्ठो समास का स्पष्ट निषेव है; 
दूषरी ओर हत्का-सा ज्ञापकटै। दोनों गें कौन वक्वत्तर है, यह कटने की जावश्यकता 
नहीं । 
दूसरा उदाहरण अक प्रत्ययान्त कादहै। तृच्‌ के समान अक्र प्रत्यय से भी 
निऽपन्न शब्दों से षष्ठी समास निषिद्ध है; क्योकि ¶्रूजक्राम्यां कर्तरि" मे वरच्‌ अौर अक दोनों 
का ग्रहण है। यदि कोई चाहे तो तत््रयोजफो हिदुश्च (१।८४।५५) मे अक-प्रत्ययान्त 
के साथ षष्टी समाक्षकाज्ञापकमभीद्‌ढ़ ठे सकता है 1 तस्य प्रयोजकः" (अक-प्रत्ययान्त) 
के बदले स्वयं पाणिनि ने समास कर (तत्प्रयोजकः ज्खा है। तो “जनिकत्तुः' के 
जपा इसे मी पष्ठी समास का ज्ञापक्र मानकर तद्‌गमकः' ("तस्य गमकः" के वदे) 
प्रथोग वनावे तो वह्‌ अखाश्चु होगा) 
पाणिनि ने एेचे स्थो पर जो स्वयं समाप्त किया वहं लाघव की भावना सेप्ररित 
होकर; क्योकि सूव्र-पदति में लावव की महिमा अदधमात्रालाघवेन पृत्रोत्सवं मन्यन्ते 
वंयाकरणाः' जादि वाक्यों ते स्पष्ट है । 
वृत्ति का गवं यर्दा समास) 


३८. दिख समाख का द्ीलिग मं प्रयोग करना चाहिए, जसे पञ्चराजी । 
@ ॐ == ॐ 
तत्पुखष का नपु मं, जसे पुष्ट्ररसभम्‌ । 


पञ्चराजीति च यथा प्रयुञ्जीत द्विगु स्त्रियाम्‌ । 
नपुसकं तत्पुख्षं परुहतसभं यथा॥२३८॥ 


 " ` बिरार तत्क >" 
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"पञ्चानां राज्ञां समाहारः' ( पाच राजाओं का समूह)-इस विग्रह में 'प॑चराज' बना 
ओर उससे अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः इस वात्तिक सेस्त्रीकिगि का विधान 
होने पर डीप्‌ (ई) स्त्री-प्रत्यय करके पंचराजी शब्द वना। इसीसे त्रयाणां रोका्नां 
समाहारः* का चरिखोकी प्रद होता दै । तात्पयकिद्विगु का स्त्रीख्गिमें प्रयोग वांछनीय है। 


इसी प्रकार तत्पुरुष का नपु सक प्रयोग ग्राह्य दै; जंसे शुरुहुतस्य सभाः ( इन्दर 
की सभा ) इस विग्रह में पुरहुतसभम्‌ वना । यहाँ नपु सक सभा राजाऽमनुष्यपर्वा--२।४।२३ 
इस सूप्रसे होतादटै। सूत्र का अर्थं है: जिक्ष तस्पुख्प के अन्तये सभाश्व्द टौ ओर पूवं 
मे राज-वाचक या अमनुप्य-वाचक इबव्ददहो तो वहं नपु सक होता है। यहां धुस्हूतराभम्‌' 
मे पूर्वपद पुरुहूत अमनुष्य-वाचक (देव-वाचक) है ओर अंतमे सभादटै, इसलिए यहु नपु सक 
मे प्रयुक्त होगा । | 

द्विगु का स्त्रीत्व ओर तत्पुरुष का नपु सकत्य भामह को अभिमत टै। द्विगु समास 
सामान्यतः नपु सक होता है ओौर तत्पुरुप का छग अन्तिम पद के अनुश्रार चरता है, परन्तु 
अकारान्तोत्तर-पद द्विगु स्त्रीखिग बन जाता है आौर सभाशब्दान्त तत्पुरुष प्रायः नपु सक वन 
जाता है, इसका ध्यान रखना चाहिए 1 भामह के कथन का यही अभिप्राय है। 


२९. भृशादिगणीय खभा (ष्टो) के द्‌ का लोप कला चादिष्ट जैसे, 
(तेरी चह पिथा उच्कंटित हो री है अरे शड ! तू क्यों अधिप्राय करता है? 

एक सूत्र है : भृशादिभ्यो भुव्यच्वेर्लोपश्च हलः -२३।१।१२, जिसका अर्थहै : 
अभ्रूततद्भूमव-विषयक भृशादि शब्दों से होता है", इस अथं मे क्य प्रत्यय हो। 
अभ्रूततन।व का अथं है कि जो न हुआ हौ (अभूत) वेह हौ (तद्भाव), अर्थात्‌ 
जो वस्तु पहले से नहीं हो बह यदिदहौो जाय तो उसे अभ्रूततद्धाव कहते है । इस अर्थं में 
भृशादि गण मे पठित शब्दों से क्यङ. प्रत्यय होता है, जसे भृशायते, मन्दायते आदि। यदि 
शब्द हलन्त हों, जंसे सुमनस्‌, उन्मनस्‌ अभिमनस्‌, तो क्यङ्‌. प्रत्यय करके हं (स्‌) का 
लोप करेगे । इस प्रकार सुमनस्‌ से सुमनायते, उन्मनस्‌ से उन्मनायते, अभिमनस्‌ से 
अभिमनायते प्रयोग सिद्ध होगे । 


४०. क्विप्‌ (त्यय) मे तीया एकवचन ओर पष्ठी आमन्तं (वड्वचन) 
का प्रयोग करना चाहिण; जैसे कहा : दलिदा (इन्द्र से), खरूयां विद्‌ तामिव 
( खुन्दर चसकनेवाली विजलियों के समान ) । 





सर्वेम्थस्च भशादिभ्यो वदेत्लुप्तट्लं यथा । 
प्रियोन्मनायते साते कि राठाभिमनायसे।\। ३६ ॥ 
तृतीयेकवचः षष्ट्यामामन्तञ्च वदेच्विविपि । 
यथोदितं बलभिदा युरुचां विद्य तासिद। ४० 1 


1 
। 
| 
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क्विप्‌ प्रत्यय जोड़कर धातुओं से संज्ञाएं वनाई जाती है। क्विप्‌ का कु भी 


अवशिष्ट नहीं रहता, सम्पूणतः रोप हो जाता है ओर उससे निष्पन्न संज्ञं स्त्रीकिग 
होती है 1 


भामह का मन्तव्य है किं विंवप्‌ प्रत्ययान्त संज्ञार्ओ का प्रयोग केव दो विभक्तयो में 
करना चाहिए- तृतीया एकवचन ओर षष्ठी बहुवचन; सम्भवतः इसज्एि किये दो रूप सुनने 
मरे भे र्गते ई 1 व्विप्‌-प्रत्ययान्त से षष्ठी बहुवचन मे "आम्‌" लगता है, इसलिए बहुवचन 
न कहकर आमन्त कहा \ 


उदाहरण : वकभिद्‌- बर नामक असुर का भेदन (वध) करनेवाला, अर्थात्‌ इन्द्र 1 
यहा भिद्‌ घातु से विप्‌ होकर संज्ञा वनी-वरभिद्‌, जिसका रूप तृतीया एकवचन में 
होगा, वकभिदा । इसी तरहं सुरुक्‌ ओर विदत्‌ भी क्विप्‌ प्रत्ययान्त हैँ जिनके षष्ठी बहुवचन 
में “सुरुचां विद्य्‌ ताम्‌" रूप होते है । 


७१. जिसके अन्त मे जस्‌ हो, पेसे वाच्य (पद्‌) का भी उसी प्रकार (तृतीया 
पकवचन ओर षष्ठी वहुवचन मेँ) प्रयोग करना चादिष्ट जसे अम्भसा (जल से), 
भासा (चमक से), यशसाम्‌ (यशो का), अम्भसाम्‌ (जलो का) । 


क्विप्‌ ण्प्रत्ययान्त शब्दो के समान ही असन्त शब्दों का प्रयोग भी तरतीया एकवचन 
ओर षष्ठी बहुवचन में अच्छा हेता रै । जसे, अम्भस्‌ असन्त है (उसके अन्त में अस है) 1 
तृतीया एकवचन में उसका रूप होता है अम्भसा । भास्‌ भी असन्त है, जिसके त° ए० व° 
मे भासा होता दै1 यदास्‌ का षष्ठी वहुवचन मे यशसाम्‌ ओर अम्भस्‌ का अम्भसाम्‌। 


इस कारिका में "वाक्यः शब्दसे पदका ही ग्रहण अभिमत दहै। 


४२. अान्दस (जोकरिक खंसूछत मं) भी क्व्यु-्रल्ययान्त का पुंलिङ्क ओर 
ख्मीलिङ्ग में प्रयोग दष्ट है, जेखे स्वगं में गये हओं का भी सोन्दयं समाप्त नहीं 
होता । 


पाणिनि के क्वसुश्च (३।२।१००) सूत्र से वेद में छिट्‌ के वदले भ्रूतकार का वाचक 
क्वसु प्रत्यय होता है। यद्यपि यह प्रत्यय वेदिक भाषामें ही विहित है तथापि इसका 
प्रयोग कवियों ने खौकिक भाषामे भी किया है, जिसके अनेक उदाहरण काव्यो मे पाये जाते 
हैँ । भामह भी अदछान्दस ( वेद-भिन्न लौकिक संस्कृति में) क्वसु के प्रयोग का समर्थन 
करते हैँ] 


असन्तमपि यद्वाक्यं तत्तथेव प्रयोजयेत्‌ । 
यथोच्यतेऽम्भसा भसि यक्सामम्भसामिति। ४१॥ 
पुंसि स्त्रियाञ्च क्वस्वन्तमिच्छन्त्यच्छान्दसं किल । 
उपेयूषामपि द्वं यथा न व्येति चारुता।॥ ४२॥ 
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उप-पूवंक इण्‌ गतौ' घातु से क्वसु करने पर उपेयिवस्‌ श्प सिद्ध होता है। 
उपेयुषाम्‌" उसी का षष्ठी वहुवचन है । यहु पुलिङ्ग का प्रयोग हुभा। स्त्रीकिङ्ं का 
उदाहरण अगी कारिकामें। 


उदाहरण 


४२. गजकुम्भ-सदश स्तन पर कंच्ुक धारण किये हुई, सम्भोग से अत्यन्त 
क्लान्त वह्‌ वाला लोगो का मन हर रही थी | 


सम्भोग से क्लान्त किसी नववयस्क तरुणी का वणेन है । यहाँ दधुष" (धारण किये 
हई ) क्वसु-्रत्ययान्त धा धातु कास्त्रील्गिलरूपदहै। 


८९. शवल जादि (शब्दो) से विहित "णिच्‌" अत्यन्त शोभता है । जेस, 
हे खश्रोणि ! देखो, ये बलाका (वगुलियाँ) काले मेधो को (अपने चणं से) र॑ग- 
चिर॑गा बना रही हं | 

शवर कहते है रंग-विरगे को । शबर से णिच्‌ करके रूप बनेगा शरावखयति' जिसका 
अथं होगा-रंग-विरंगा वनाता है । एेसे णिजन्त प्रयोग भामह की दृष्टिमे बहुत रमणीय 
होते है । | । 

आकाश्च मे काठे मेव छये ह । उनके नीचे पंक्तिबद्ध उजटखी वगुलियां उड रही है। 
काले गौर उजले रंगों का यह मिश्रण दशेनीय है । कोई नायक अपनी प्रेयसी को यहु दुर्य 
दिखा रहा है । श्रोणी का अथं है नितम्ब । उससे सम्बोधन-रूप 'सुश्रोणीः । 


४५. हे खु्रोणि ! शीतल जलवषां के फुहारो के समान (रमणीय) मलयपवन 
तुमको पंखा श्चन रहा हे ओर तुम्हारी आंखें सम्भोग की थकान खे अनसाई हुई है । 
यह णिच्‌ का दूसरा उदाहरण है । नायिका के प्रति नायक की उक्तिहै। 


७६. इस प्रकार णिच्‌ का प्रयोग सवेन परम शोभाधायक होता दै। 
ताच्छील्य-विषयक णिनि का तीनों लिङ्गो मे प्रयोग करना चाहिए | 


इमकुम्भनिभे वाला दधुषी कञ्चुकं स्तने। 
रतिखेदपरिध्ान्ता जहार हृदयं नृणाम्‌ 11 ४३॥ 
हाबलादिमभ्योऽतितरां भाति णिज्विहितो खथा । 
बलाकाः पर्य सुश्रोणि घनाञ्छबलयन्त्यमूः ॥ ४४ ॥ 
शिक्षिरासारकणिकासदृशः सेतुगन्धवाट्‌ । 
त्वां वीजयति सुश्रोणि रतिखेदालसेक्षणाम्‌ ॥ ४१५॥। 
एवं णिचः प्रयोगस्तु सवेत्रालङः कृतिः परा । 
लिङ्खवरयोपपन्नङ्ज ताच्छीट्यविषयं णिनिम्‌ ॥ ४६ ॥ 
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इस करिका के पू्वद्धिं मे णिच्‌ का उपसंहार ओौर उत्तराद्धं मेणिनि का 
निदंश है। । 

ताच्छील्य का अर्थं है किसी वस्तु का स्वभाव : तत्‌ शीरं (स्वभावः) यस्यसः 
तच्छीलः, तस्य भावः ताच्छील्यम्‌ 1 तो, ताच्छील्य का बोध कराने के किए णिनि (इन) 
प्रत्यय होता है । ताच्छील्य-बोघक णिनि का प्रयोग माह को प्रिय है। 


उदाहरण 


४७, उसका मनोहारी स्तन-परिणाह, सनोदारी खुन्दर मुख ओर अस्यन्त 
मनोहारी शरीर कितना मन नदीं हरते ! 

हरना स्वभाव है जिसका, वह हारी । यहां णिनि-निष्पन्न !हारी' का पूवं कारिका 

मे निर्दिष्ट प्रकार से तीनो च्गोंमें प्रयोग है) स्तनाभोग का विशेषण हारी पुरग, 
वदन का नपु सक*ओौर तनु;का स्त्रीखिग है) 

४८. ताच्छील्य आदि में ठन्‌ आदि.सभी (प्रत्यय) इ है, उसमें भी चिरोष- 
कर युच्‌, कुरच्‌, वरच्‌ ओर इष्णुच्‌ इष्ट है । 

युच्‌ आदि प्रत्ययो से निष्पन्न शब्द सर्वथा प्रयोज्य दँ! युजन्त, जसे चखन, 
कम्पन, जवन, क्रोधन, शब्दन, रवण, मण्डन, भ्रुषण । कुरच्‌-प्रत्ययान्त, जैसे विदुर, भिदुर, 
छिदुर । व रच्‌-प्रत्ययान्त, जसे स्थावर, ईवर, भास्वर, विकस्वर । इष्णुच्‌-प्रत्ययान्त, जसे 
अरकरिष्णु, निराकरिष्णु । 

७९. क्तिन्नत (जिसके अन्त मेँ क्तिन्‌ हभ दो) का प्रयोग करना चादिष्ट; 
जैसे संगति, संहति । जागर (धातु) से श ओर अ दोनों इष्ट ह, अतः जागर्या ओर 
जागरा (-दो रूप सिद्ध होते हं ) । 

क्तिन्‌-प्रत्ययान्त चन्दो का स्वच्छन्द प्रयोग किया जा सकता है। जागृ धातु से 
श" प्रत्यय करने पर “जागर्या' ओौर अ" करने पर जागरा" शब्द बनते है । दोनों 


ग्राह्य टै । 
“जागुः" जागृ के पंचमी एकवचन का रूप है, जिसका अथं है जागू (घातु) से। 
शाकारौ--शद्च अकारस्च-ठोर्नो का न्द्र, अर्थात्‌ श गौर अ प्रत्यय । 


› ~ -~ 


तस्या हारी स्तनाभोगो वदनं हारि सुष्दरम्‌ । 
हारिणी तनुरत्यन्तं कियन्न हरते मनः ॥ ४७॥ 
ताच्छील्यादिषु चेष्यन्ते सवं एव तनादयः । 
विशेषेण च तत्रेष्टा युच्छरुरज्वरजिष्णचः ॥ ४८ ॥ 
क्तिन्नन्तञ्च प्रयुञ्जीत सद्गतिः संहतियथा । 
लाकारौ जागुरिष्टो च जागर्या जागरा यथा ॥ ४६ ॥ 


वि १ व श श 
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काव्याङकार १६७ 


५०, आस्‌ (धातु) से नित्य युच्‌ का! प्रयोग करना चादिणए; जसे उपासना; 
ओर कत्तं रि ल्युर्‌ का भी; जैसे देवन, रमण 


बस्‌ घातु वंठने के अर्थं मं है। उप-पूरवंक् आस्‌ से युच्‌ प्रत्यय करने पर उपासना 
रान्द निष्पन्न होता है । (युच्‌ का अन ओर युजन्त से स्वी-प्रत्यय टाप्‌) । 


पूरवद्धं का अन्वय : सेः नित्यं युचं प्रयोजयेत्‌, उपासना इति च । 


उत्तराद्धंमेल्युट्‌ का विधान है। ल्युट्‌ प्रत्यय कई अर्थो में होतादहै; जसे 
ल्युट्‌ च (३।३।११५), इस सूत्र से भाव अर्थं भे; यथा हसनं, पठनं, गमनं, दानम्‌ अ।दि । 
करणे ल्युट्‌ (क्रियते अनेन--जिसम्षे कुछ किया जाय); जसे यानम्‌ (जिससे जाया जाय) । 
अधिकरणे ल्युट्‌ जसे आसनम्‌ (आस्यते अस्मिन्‌-जिसपर .वंठा जाय) । इसी तरह क्तरि 
ल्युट्‌ भी होता है; जसे देवनः (दिव्‌ क्रीडायां घातु से)-जुआ खेलनेवाला, रमणः- रमण 
करनेवाला । 


भावादि अन्यार्थक्‌ ल्युट्‌ कौ अपेक्षा कत्तंरि ल्युट्‌" भामह को अधिक त्रिय हे । 


५९१. अणन्त से भी डीप्‌ इष्ट है; जसे पुरन्दर की ( पोरन्द्री ) लक्ष्मी । 
उसी प्रकार महारजन से अज, लाक्षा ओर रोचना से उक्‌ ( होता हे )। 


"पुरन्दर (इन्द्र) का' इस अर्थ मे तस्येदम्‌ (४।३।१२०) सू से अण्‌ प्रत्यय करके 
पौरन्दर शब्द बनता है भोर उससे डीप्‌ स्त्री-प्रत्यय होकर पौरन्दरी । अण्‌-प्रत्ययान्त.शन्दो से 
डीप्‌ विधायक सूत्र.है : टिड्ढाणज इयसन्‌दध्नञ/ मात्रच्‌तयप्‌ठक्ठडा, कड क्व रपः (४।१।१५) 
अर्थात्‌ टित्‌, ढ, अण्‌, अ. आदि प्रत्ययवाजे अकारान्त शब्दोंसे स्त्रीखिगि में डीप्‌ (ई) 
हाता है । पौरन्दरमें अण्‌ प्रत्यय है गौर अकारान्त है, इसक्िए पूर्वोक्त सूत्र से डीप्‌ हुआ । 


जिस रंग से कुछ रंगा जाय उस रंगवाचक शब्द मे, सामान्यतः अण्‌ प्रत्यय होता है । 
सूत्र है : तेन रक्त रागात्‌ (४।२।१) इस नियम के अपवाद के रूप मे यहाँ दो प्रत्यय 
निर्दिष्ट है । मह्‌।रजन (केसर या कुसुम) से रंगे को महारजनम्‌ कते €: महारजन 
सेण्‌ न होकर हरिद्रामहारजनाभ्यास्‌ अन्‌" इस वात्तिक से अञ्‌ होता है। लाक्षा- 
रोचनाट्रुक्‌ (४।२।२) इस सूत्र से लाक्षा (राट्‌) अर रोचन (रजक द्रव्य-विशेष) से ठक्‌ 
होकर छाक्षिक भौर रौचनिक शब्द बनते हैँ । ये प्रयोग भामह्‌ को अधिक इष्ट है । 





उपासनेति च युचं नित्यमासेः प्रयोजयेत्‌ । 
ल्युटञ्च कत्तु विषयं देवनो रमणो यथा ॥ ५० ॥ 
अणन्तादपि डीबिष्टो लक्ष्मीः पौरन्दरी यथा । 
अजञ्महारजनात्लाक्षारोचनाम्यां तथा च ठक्‌ ॥ ५१ ॥ 


१६८ भामहविरचित 


पर. कुमुद खे ड्मतुप्‌ इष्ट हे; जेसे यह भूमि कुमुद्धतौ ( कुमुंदवाली ) 
है 1 उखसे जीतता है (तेन जयति) इख अथं मँ (अश्च ओर शाख से) उक्‌ होकर 
आशिक ओर शाखिक ( बनते ह ) | 


कुमुदनडवेतसेभ्यो डमतुप्‌ (४।१।८७) सूत्र से कुमुद, नड, वेतस्‌ से ड्मतुप्‌ 
प्रत्यय होकर कुमुद्रत्‌, नडवत्‌ ओौर वेतस्वत्‌ शब्द वनते ह । कुमद्रत्‌ से स्ीलिगि में 


डीप्‌ करके कुमृद्टती, जिसका अथं है क्रुमुदवारी । कुमुद उजजे रंग का फूल है जिसका 
कवियोने रात को खिलना बरणित किया है। 


एक सूत्र है : तेन दीव्यति खनति जयति नलितम्‌--४।४।२ 1 भामह को इसीका 
^तेन॒ जयति अं श्रिय दहै। जिस वस्तु से कोई जुआ लेके, खने या जीते उस 
(वस्तुवाचक राब्द) से ठक्‌ प्रत्यय होता है) जसे, गक्ष से ठक्‌ होने पर आक्षिक 


(परसि से जुजा खेलनेवाला), जज्नी से आशिक (अश्ी- कुदार से खननेवाका), शास्त्र से 
दास्त्रिक (शास्त्र से जीतनेवाखा) । 


५३. दित-प्रकरण में सवं” से ण (भ्रस्यय) प्रयुक्त होता है; जैसे "सार्वं", 
उसीसे इष्टि (वात्तिक) के दारा छ प्रत्यय होकर स्वीय भी वनता हे । 

मष्टाघ्यायी मं तस्मे हितम्‌ (५।१।५) सूत्र से दहित-प्रकरण चक्ता है। 
'उश्रके लिए अच्छा" इस अथं में अनेक तद्धित प्रत्यय होते है। उनमें स्वं शब्द से 'तस्मं 
हितम्‌ अथं में होनेवाञे दो प्रत्ययो का उल्लेख करते हैँ । सवं शब्द से ण होने पर ¦सार्व' 
वनताहै ओर छ होने पर सर्वेयि'। ण प्रत्यय करनेका सूत्रहै: सर्वपुरषाभ्यां णढजौ 
(५।९।१०) अर्थात्‌ सवं भौर पुरुष से 'तस्मं हितम.* के अथं में क्रमशः ण ओौर ढल्य. प्रत्यय 
होते ह । सर्वय' प्रयोग सूत्र से नहीं, वात्तिक से निष्पन्न होता है। वह वात्तिक है सर्बण्णो 
वेति वक्तव्यम्‌ : अर्थात्‌ सवं से ण विकल्पसे होता टै वैकल्पिक पक्षमेंछकलगतादहै ओर 
छकाईय होकर सर्वाय ।. 


“सावं* भामह को बहूत प्रिय था। तमी मंगङछाचरण मं भी उन्होने दसं शब्द का 
प्रयोग किया हे । 


५४. इमनिच्‌-प्रव्ययान्त का प्रयोग करना चाहिए, जैसे परिमा, लधिमा । 
ईयसुन्‌ विरोषतः इष्ट है, जसे “ज्यायान्‌ कनीयसम्‌ आप' (अधिक उश्रवालते ने 
अपने से कम उघ्न की कन्या पाई )। | 





डमतुबिष्टं च कुभूदा्यथेयं भ्रूः कुमुद्रतो। 
ठक्‌ चापि तेन जयतीत्याक्षिकः धास्त्रिको यथा ॥ ५२ ॥ 
हितप्रकरणे णञ्च॒ सवं्यन्दात्प्रयुञ्जते । 
ततरछमिष्ट्या च यथा सावं; स्वीय इत्यपि ॥ ५३ ॥ 
वदेदिमनिजन्तञ्च पटिमा लघिमा यथा । 
विशेषेणेयसुक्निष्टो  ज्यायानाप कनीयसीम्‌ ॥ ५४॥ 


ष्णी ४ क `" 


काव्याङुक।र्‌ १६९ 


भाव सें कई तद्धितं प्रत्ययः होते है; जसे त्व, तल्‌, इमनिच्‌ । पटुसेत्व होने पर 
पटुत्वं, तल्‌ होने पर पदता, इमनिच्‌ होने पर पटिमा । दसी प्रकारलख्घुसे त्व होने पर 
रुघुत्व, तल्‌ हने पर खघुता, इमनिच्‌ हने पर दधिमा! भामह को त्व आर तल्‌ की 
अपेक्षा इमनिच्‌ अविक अधसत दहै दों से एक्‌ का अत्िदाय सूचित करनाहोतो तरम्‌ 
ओर ईयसुन्‌ प्रत्यय होति हँ; जसे दो ठे अविक ख्घु, च्चुतर या ठयीयान्‌, दो में अधिक पटु, 
पटुतर या पटीयान्‌ [ इसके लिए पाणिनिका सूत्र दहै: द्विवचनदिसज्योपपदे तरबीयसुनौ 
(५।३।५७) । तरप्‌ ौर अयसुन्‌ में भामह को ईययुन्‌ ही इष्टतर दै ' ज्यायान्‌ मौर. 
कृनीयसीम्‌ दोनों मं ईयसुन्‌ द्वै । 


्े 


, ऊदे नदी श्चुखनों तक ओर 
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९९९. भसा 
सरोवरः नारी के नित्तस्च स्कर (गह्य) हे ; 
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प्रमाण वतने कै किए तीन प्रत्यय हँ : दय्षच्‌, दघ्नच्‌, साव्रच्‌ । सूत्र है: भ्रमाणे 
हयसख्दघ्नञ्यादचः (४२1३७) । इने प्रथम दो. भामह कौ अधिक अभिमत है। 
उपयुक्त उदाहरणे भे जलादाय कवी गहराई की नाप दयसच्‌ आौर दघ्नच्‌ की सहायतासे 
ज्ञापित हुई हे । 


५ 
~ 


जानुदघ्न-- घुटने तकं ¦ निततम्बद्वयस--नितस्वपयंन्त 1 


वद. सलुवू-प्रकरण यं ज्योत्स्ना, वसि, च्छ'जिणः आदि (दष्ट हं ) । फल 
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"उसो वह्‌ वस्तु दै", इस अथं में 'मतुप्‌' होतादै, जैसे उसकोश्री हैतो श्री 
मतुप्‌ = श्रीमत्‌ -श्चीमान्‌ । (मतुप्‌ भे उप्‌ का र 

मतुप्‌ से आरम्भ कर इस अथं से अनेक प्रत्यय हौते ई, इसी लिए उसे मतुप्‌-प्रकरण कहते हैं । 
मत्वर्थं मे ज्योत्स्ना, तमिस्रा आदि शन्दं निपातित होते है। सूत्र टै : ज्योत्स्ना 
तमिल्ाण्ुडि मगोजंस्वि्नृजस्वलगमो लिन्‌ रिनमलीमनक्ताः { ५२।११४ ) । ज्योत्स्ना, 
तमिला, श्ुगिण, उजस्विन्‌, ऊ्जस्वर, गोभिन्‌, मकिन्‌, मलीमस, इतने मत्वर्थीय 
दव्द निपात से सिद्ध होते हैँ। जो न्दं अनियमित रूप में बनते ह उन्द निपात कहते है 1 
उ्योत्स्ना आदि अयोग भामह को इष्ट है । "फलवर्हभ्यामिनच्‌' इस व। तिक्‌ से फर्‌ ओौर वहं 
(मोर क! पंख) से इनच्‌ प्रत्यय होने पर फलिनः तथा वर्हिणः शब्द निष्पन्न होते दँ । फलिनः, 
अर्थात्‌ जिसे बहुत फर हौ गौर वाहिणः, जिसे सन्दर बहं (एच्छ) हो, अर्थात्‌ मोर । 
द्रयसज्दघ्नचाविष्टौ प्रमाणविवयौ यथः 

जानुदघ्नी सरि्नारीनितस्वदवसं सरः ¦ ५५॥। 

मतुप््रकरणे ज्योत्स्नात्भिल्श्ङ्गि णादयः 

इनच्च फलबर्हाम्थां फलिनो बर्हिणो यथा ॥ ५६ ॥ 





१७० भामहवि रचित 


५७. विद्धानां ने इनि ओर ठन्‌ का प्रायः प्रयोग किया हे। उसमे भी 
मेखला, माला ओर माया से ये अधिक अभिमत द । 


इनि ओर ठन्‌ भी मत्वर्थीय प्रत्यय है, जिनका बहुरू प्रयोग होता है 1 मेखला आदि 
तीन शब्दो से ये भामह को बहत इष्ट है । इनि करने पर क्रमशः मेखङी, मारी भीर 
मायी बनते ई ओर ठन्‌ करने पर मेखलिक, मालिक ओर मायिक। ठ्नूमेन्‌कारोप 
गौरठ्काडइके हो जाता दै 1 
५८. अभ्यस्त से श्चि का अद्‌ आदेश होने पर (सिद्ध) दधति आदि भी 
(विद्वान को इ ह) । दय्‌ से युक्त सावधातुक (इट है), जैसे रोदिति (रोता हे), 
स्वपिति (सोता हे) । 
अभ्यस्त का अर्थं दै दुहैराया हुमा । कुछ घातुओं की अभ्थस्त संज्ञा होती है, 
जिसफे फलस्वरूप उनके पूर्ववर्णं को दुहुराकर रूप बनाये जाते र्है1 जसे, धासुदहैदा 
(दान. ), पर उसका रूप होता है ददाति; यों होना चादि था दाति । तो, यहदकीजौ 
आवृत्ति हुई उसे ही अभ्यस्त करेगे । जितने धातु अम्यस्त-संज्ञक ह उन सवसे क्षि (खट्‌ 
प्रथमपुरुष बहुवचन) प्रत्यय होने परश्ञि का अन्तिनद्ोकर अतिहोताहै। पट्‌ सेश्ि 
लगाने पर रूप होता है पठन्ति (पढते ह), पर दा से ददत्ति, ददन्ति नहीं । अन्ति का भति 
हो जाना अभ्यस्तसंज्ञा का परिणाम है) सूत्र है: मदभ्यस्तात्‌ (७।१।४) । तो अभ्यस्त 
होकर प्रथमपुरुष वहुवचन में निष्पन्न दधति, ददति आदि प्रयोग विद्वानों को इष्ट ह । 
संस्कृत में कुछ धातुओं में तिडः. प्रत्यय के पहले इट्‌ (इ) कगता है आीर कुछ मे नहीं 
लगता । जिनमें गता है उन्हें सेट्‌ (स +- इट्‌-इट्‌ के साथ) कते द ओौर जिनमे नहीं 
लगता उन्दं अनिट्‌ (न + इट्‌-इट्‌ के विना) 1 
लट्‌, विधिचिडः, रट्‌ गौर लड- इन चार ककारो को सावंधातुक कहते ह । 
सार्वधातुक यें रद्‌, दवम्‌, इवस्‌, अन्‌, जक्ष्‌-इन पाच वातुओंसे इट्‌ होतादहै । सुत्रहैः 
ख्दादिभ्यः सा्वंधातुके-७।२।७६ । इट्‌ होने पर खूप होता है रोदिति, स्वपिति, 
श्वसिति; अनिति, जक्षिति । 
इट्‌-सहित ये प्रयोग भी भामह को प्रिय र्ह। 
५९ अभ्यस्त, घुसंक्क ओर भृ धातु से शत का अदन्त प्रयोग करना 





इनिः प्रयुक्तः प्रायेण तथा ठंस्च मनीषिभिः । 
तत्रापि मेखलामालामायानां सुतरां मता ॥ ५७ ॥ 
अभ्यस्ताज्ज्ोरदादेशे दधतीत्यादयोऽपि च। 
रोदिति स्वपितीत्यादि सहेटा सावंधादरुकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अभ्यस्तेषु प्रयोक्तव्यमदन्तं घुभृव्मोः शतुः । 
असौ दधदलङ्कारं स्रजं विभ्रच्च शोभते ।॥ ५९ ॥ 


१७२ भामह्‌विरचित 


को नहीं रखना चादिए, जिनके विसगं काथो दहो जाय; व्यो, ठह सुनने ग अच्छा नहीं 
लगता 1 जसे, उपयुक्त उदाहरण भं गतः यातः हतः यथा का गतो यातो हृतो यथा हो 
गया है 1 
प्य्‌ कहते ई पंचमाक्षर-रहित गेषं २० वर्गक्षरो को, अर्थात्‌ कखगधघ,चचछज 
क,टठ्डढ,तथदक्षप्फवमभ। इसके अगे गदिहद्ौतो वह्‌ पूर्ववर्तौ वणं का 
सवणे हौ जाता दै) संक्षेपसें केतो जिसवगं कावणं पहले रहता, ह उसी वगं का 
चतुर्थाक्षर हो जाता है; जैचे कव्गकेवाददह्‌ रहे तो उस्रा च, च्वेगं कै वाद ज्ञ, टवगे के 
वाद ढ, तवं के बाद ध, पवगं दे नादम्‌) 
उदाहरण : वाक्‌ ~+ हानि = वाग्यानिं 1 अच्‌ +- ट्‌ = अज्छल्‌ । पद्‌ ~ हति = 
पद्धति आदि 1 
भामह कहते हैँ कि ह का पूर्ववर्णसावेण्यं केवर पद्त्तिमें ही करना चादिए, गौर 
कहीं नहीं 1 यहाँ भी कारण श्रुत्तिपारप्य हीह) पद्धत्ति सुनने मे अच्छी लगती है, पर 
वारघानि नहीं । 


&२. पाणिनि के इड मव को तरम से कोन कष्ट खकता है? अतः में इस 
विवेचन से चिरत होता द! यटि कोष व्याकरण-डद्द् ओर भ्य॑कर अलवात्ते 


दालातुर तक्षदिखा कै निकटस्थ उस ग्राम का नामं है जहा पाणिनिं उत्पन्न हए ये। 


भामह ने पष्ठ परिच्छेद ठं व्याकरण-सखम्बन्धी चचां पाणिनीय अष्टाध्यायी के 
निर्दिष्टक्रमसे ही की सम्यग व्याकरण का उद्धरण न सम्भवं है, च आवदयक । अतः 


+ 2) 

क्ान्योपयोगी प्रयोगो का विचार करके ही प्रन्धक्ार सन्तोष करनलेतेरहँ। 
६३. पाणिनि फा अत (वयाक्तरण) खंखार में श्रद्धा कौ स्तु 

(खभ) चियाभ्य च्छा ` अस्य अ। 


र] 
प्रतिपादित विष्यो क्ता रश्च सद कर 
किसके लिष््श्श्राण सहं § 


§ 
|: ~+ न # 


ह्‌ 
शार) ह, खथ द्वी उन व्याम 
। (दल) शधयस्थता कै कार्ण स्थाकरण 


५ 
८. 


¢ 
{ 
\ 
॥ 





शालातुरीयमतमेतदनुक्रमेण 

के वक्ष्यतीति विरतोऽहुसतो विचारात्‌ 

व्दाणंवस्य यदि कृरिचिदुपति पारं 

भीमाम्भसश्चं जलषेरित्ति विस्मयोऽ्ती ॥ ६२1 
विद्यानां सततमपाश्रणोऽपरासां 

तासूक्तान्न च विरुणद्धि ऊंदिचदर्थान्‌ । 
श्रद्ध यं जगति मतं हि पाणिनीयं 

माध्यस्थ्याद्‌भवति न कष्यचिसप्रमाणस्‌ | ६३ ॥ 


कव्याङंकार १७३ 


चू किं समग्र वाङ्मय शब्दार्थर्प है ओर शाब्द तथा अथं का सम्यक्‌ परिज्ञान 
व्याकरण पर्‌ ही निभर है, इसलिए वह्‌ सारी विचाओं का माधार है। 


६४. सरकवियों के धवो का शक्लोकन कर ओर सपमी वुद्धि से कान्य के 
स्वरूप का चिश्रार कर रक्चिल गोमी कै घु भायह नै, सञ्जना कै बोध के लिए, 
यह्‌ गृन्थ श्चा | 


६५-६६ साट (कारिका्ये) सं (कान्य क्ता शरीरः) दिघेधित छुआ, पक सौ 
साठ मं अरंक्ार, पलाख सें दो पदन्न, सखद ध म्या निरूपण, साड स शब्द्-श्युद्धि, 
हल च्छाद धाह ने पाच विधया को चसशः छट्‌ प!च्च्डष्य मं आणलोगौं (पाठके) 
कष हिष्ट धलिपादित किया | 


के 


कारिकाओंद्ी खंच्या का यह्‌ निंद्धारण स्थूरं खूप से समक्षना चाहिए; क्योकि इसमें 
धोडारहेरफेर भी दौखतारह्‌! 
ईति भासहीयः काव्यालङ्कारः । 


अवलोक्य मतानि सत्कवीना- 

मवगम्य स्वधिया च कन्यलक्ष्म \ 
सुजनादगमाय भामहेनं 

ग्रथितं रक्रिलगोभिसूनुनेदम्‌ । ६४ । 
षष्ट्या श्चरीरं निर्णतिं शतषष्ट्या त्वलंङः तिः । 
प्ञ्चाक्चतः दोपदष्टिः समप्तध्या न्धायन्निणेयः | ६५ ॥ 
षष्ट्या छब्दस्य शुद्धिः स्यादिसैवं बस्तुपञ्चकम्‌ । 
उक्तं पड्भिः परिच्छदेर्थामहेन कमेण वः। ६६॥ 





> ~क 


ॐ  श्वक 


¶ 
| 





परिशिष्टं ९ 
भामह 


भामह्‌ के सम्बन्ध मे यदि निर्चितरूपसेज्ञात हतो इतना ही किं उनका नाम 
भामह था मौर पिता का रक्रिरुगोमिन्‌ ^; शेष खब कुछ विवाद का विषयं है । 


परम्परा भामह को कदमीर का निवासी बताती है। 


काल-विषयक निदिचित ज्ञान के अभाव में ूववर्ती गौर परवर्ती सीमाएं ही निदिचत 
की जौ संकती है। 


१. उद्‌भटकृत काव्याककारसार संग्रहं के व्याख्याता प्रतीहारेन्दुराज, मभिनवगुप्त 
हेमचन्द्र, सय्यक आदि आंकारिको के उल्लेख से विदित ष्टोता है कि भामह के काव्यालंकार 
पर उद्भट ने कोई टीका लिली धी । तीहारेन्दुराजने टीका का नाम भामह्‌-विवरणः 
दिया है 1 उद्‌ भट कादमी र-नरेदशं जयापीडं के सभापति? थे) जयापीड का राज्यकाक 
सन्‌ ७७९ से ८१३ ६० तकं है । अतः उद्भट का समय भी यही मानना होगा । दंनिक 
वेतन के रूप मे एक लाख स्वर्णं-मुद्राएं पानेवाला उद्भट के जंसा उद्‌मट विद्वान्‌ किसी 
की रचना पर टीका लिखे, इससे दो सहन निष्कषं निकलते ह-एक तो. यह कि उसे व॑सी 
महत्ता प्राप्त कृरने में अनल्प समय र्गा होगा । यातायात गौर मुद्रण की सुविघाभों के 
अभाव के उस धुग में किसी रेखक का कौत्ति-विस्तार समय-साध्य ही हमा करता था । 
तत्पिर्यं कि भामह सन्‌ ७७९ ई० से पहले हृए । 


२. बौद्ध दार्शनिक शान्तरक्षित (७०५-७६२ ई०) ने अपने ग्रन्थ 'तत्त्वसंग्रहू" में 
 अपोह-निखूपण के प्रसंग मे भामह के काव्यांकार ° से [किचित्‌ परिवत्तंन के साथ तीन 
कारिकाणएे उद्धतकीरं 


यदि गौरिति शान्दोऽयं भवेदन्थनिराङृतौ । 
जनको गवि गोबुद्र वु श्यता मपरो ध्वनिः ।॥- त० सं०› ९१२ 


१. सुजनावगमाय भामहेन 
ग्रयितं रक्रिलगोमिसुनुनेदम्‌। - काग्यालं कार, ६।६४। 
२. काव्यालं कारतारसंग्रह, बनहद्री- संपादित, पु° १४१ 
३. विद्वान्‌ दीनारलक्षेण प्रत्यहं कृतवेतनः । 
भटरोऽभुदुदभटस्तस्य मूमिभत्त्‌. : सभापतिः ।।-राजतरं गिणी, ४१४९५ । 
४, काञ्यालंकार ६।१७- १९ । 


# १ 
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तु ज्ानफल्ला- शष्टाः स चेकस्य एलयस्‌ । | 
पदादि धिज्ञानं फलमस्य का कथम्‌ ।\-त° ०, ९१ | 
भ्रागगोरिलिं दिक्लानं गोष्ठव्दश्चःधिणो दैत्‌ ४ | 
देतगोः प्रसिविधाय ददो भौरसि ध्वन्निः 1 -स० ८०, ९१४ | 
शान्तरक्षित के जंस। प्रो दाशेनिक किमी साधारण केवकं की उक्ति उद्धत 
नहीं करेगा ओौर भामह को उस कोटि की यत्तस्विता एवं मान्यता प्राप्त करने मे समय 
र्गारही होगा इस साक्ष्य के आधार पर्‌ भामह का सन्‌ ७०१५ $° से पहले होना सिद | 
होता है) 
३. च्वन्याङोक¶ में रस कौ विशेषता प्रतिपादित क॑रते हुए आनन्दवद्धंन ने कहा है 
करि दृष्टमूवं भी पदाथ, रस का योग पाकर, वसन्त तु के वृक्षो के समान देखने यें 
नये जसे रुगने कगते.है 1 इसके सभ्थन भे उन्होने कई उदाहूरण द्यि है 1 उसी प्रसंग मे 
काव्याकंकार का निम्नछिखित इखोक्र-- 
शेषो हि सगिरिस्त्वञ्चं महान्तो युवः स्थिराः । 
यदला्कि दसर्वदाश्चलन्तीं विधृथ क्षितिर्‌ ।1-- २१२८ 

उद्धत कर यह दिलाया है कि यद्पिवाणभट्रने इसी कौ छाया लेक्रर 
धरणीधारणायाधुना त्वं शोष 


जादि की रचनाकी है, फिर भी उतम भामह की अपेक्षा अधिक चमत्कार) यह्‌ इस 
बात का द्योतक है कि अपनी प्रतिभाके वंशिष्ट्य से रसधर्मी कति प्राचीन उक्तिमेमी 
नवीनता का संचार कर देता है! इसमे सिद्ध ट कि. भामह वाणभटसे भी पूववर्तादै। 
बाणभद्र का समय सन्‌ ६०६--६४७ ई टै । अतः भामह का सन्‌ $ ०० ई० फ़ पटले रहना 
निस्सन्दिग्ध दै । यह -निश्नन्त परवत्ता सीमा है। 


"षीके 


| 1 


1 
किर त 


अव पूवंवत्ती सीमा पर विचार करे । 

. काव्प्राङंक[र के पंचम परिच्छिदमें प्रमाण-्निल्मण के अवसर पर भामह्‌ने बौद्ध 
तंयाधिके दिङ्‌ नाग का अनुषर्ण किरा है। शरत्वक्षं कल्पनापोढम्‌", जिसका-उपयोग 
भामह ने किथा है, वचश्पतिमिश्र अनुक्षार के दिंड.नाग-कृत प्रत्यक्ष का छक्षण दै 1. दिङनाग 
का समय सन्‌ ४०० ई० के. आसपास माना जाता है । अतः भामह का समय उसके वाद्‌ 
होना चाहिए । इस प्रकार सन्‌ ४०० ६० भौर. ६०० ई० इन दो सीमाओं के ठी भामह के 
आविर्भाव की सम्भावना स्पष्टदहै, किन्तुइन दोसौ वर्षो मे उन्हं कहां रखा जाय, यहं | 
निणेय सुकर नहीं हें । (न | | 





१. दृष्टपूर्वा अपि ह्यर्था काव्ये र्चपरिग्रहात्‌ । 
सव नवा इवाभान्ति सधुभासर इद दना ॥।-ध्स० ४18 । 
२- हषं चरित, षष्ठ उच्छवास । | 
३. काव्यालं कारः, ५।६। ई १49 क्त -& 





काम्याछकार १७७ 


कीति-विस्तार फे डिए जिद समय-घाच्यवा की चर्चा हमने पके कौ है, यदि खसे 
बघार माने, घोर मानना ष्टी संगत प्रतीत होता 8, तो जिस प्रकार भाम्‌ को वाणभट्र 
का अनुकरणीय शने मे कुछ स्मय रगा होगा, उसी प्रकार दिछ्नागको भी. छन्धख्याति 
होने में क्ख खमयक्गा ही ्टोगा। इस तरह दि नाग भौर वाणभद्रुके वीव मामहूको 
रखना निरापद दीखता 8। त्तात्पयं कि जो साक्ष्य उपर्ब्व है उनके भाघार पर भामष् 
का समय प्रायः ५०० से ५५० ६० फे मध्य माना जा सकता दै । | 


भ्रामह का बोद्धत्व 


कुछ विद्वानों फी फल्पना है कि परामष्ट घौद थे। दस कल्पना के करण हः; 
१. भंगकाचरण में भामह बे बृषे रो-नमस्कार किया ह; क्योकि सर्व्नर 
नाम द्रुढ फा §ै। 


२. भामह के पिताकानाम रक्रिरुगोमिन्‌ धा भौर रक्रिर माम र।हुल, सोमिल, 
पोतक आदि बौद्ध नामों से भिलता-जुलता है 1 गौोभिन्‌ शब्दे से मी इसकी पुष्टि होती & 
कारण कि गोमिन्‌ नाम बुद्धके एक दिष्यका षा) इस तरह रक्रिक ओर गोमिन दोनों 
भिकुकर भामह के पिता का बौद होना सिद्धकरते ह) इन्हींदो निब तकोँके आधार 
पर नरसिहयंगार> ने मामह्‌ फा वीद्धत्व प्रमाणित किया & । 


देन दो तर्काकी त्रुलनार्मे वे तकं कीं सचिक मीर सवलद्ुनो मामहु ष्ठा बौद्ध ^ 
ल होना सिद्ध करते ह । 


१. 'सवज्ञ' शब्द एकमत्र बुद्ध काही वचकनत्हीं है! एक तो समान्य रूप 
से वह्‌ ईइवर का वाचक है-जो सब कुछ जनि, वह्‌ सवंन्न भौर दूसरा, वह शंकरः 
का पर्याय है । एसी स्थिति में "सवं" का अथं . केवर शुद्ध" कहना असंगत & । 


२. केवर स्यू च्वनि-खाम्य के आधार पर किसी नाम को सम्प्रदाय-विशचिष का ~ 
मान ऊेना अगुक्त £। इसचिए “क्रिल धौ नाम £, एेसा नदीं का ना षकता । 
"गोमिन्‌" के साहचयं से भी घात ह बनती नहीं । लसा, श्रीत्रिवेदी^ नै ज्खा &ै, 
गोमिन्‌ `गोस्वामिन्‌ फा संक्षेप है खो कदमीर गौर उत्तर भारत में ब्राह्म्णोंके नामके 
साथ उसी तरह जोडा जाता 8 जिस तरट्‌ दक्षिण भारत मे ाचायं। प्रो० पाठक ने 


१. प्रणम्य सावं" सवंज्ञ' मनोवाक्षायकमस भिः । 
कान्यालङ्कार इत्येक यथाबुद्धि विधास्यते ।1-का० लं०,» १।१। 
. घवज्ञः सुगतो बुद्धो धमराजस्तथागतः ।-म० को०, १।१३ ॥ . 
. भ्रो° एम० टी ° नरसिहयंगार, ज० रां० ए० सो०, १९०५, १० ५६५-४९५ । 
, कृशानुरेताः सषबशो चुने टिर्नोलनो हितः ;-भ० को०, १।३५ । 
° प्र° इ० ब०, भूमिका, प० ३७। 


० न ४ ~© 








१७८ भामहवि रचित 


चान्द्र व्याकरण के प्रामाण्य पर गोमिन्‌" का अथं 'ूज्य'१ किया है। यदि प्रो° पाठक 
की व्युत्पत्ति मान छं तो गोमिन्‌ का अथं सामान्यतः पूज्य ही होता है गौर वह किसी 
भी मान्य व्यक्तिके नाम के साथ जुट सकता है । 

३. कान्याकुकारमे कहीं भी बुद्ध, बौदढमत या बौद्ध कथाओं का उल्लेख 
नहीं &ै। इसके प्रतिकूर बौद्धो के अपोहवाद का सवर खण्डन &ै। इस खण्डन को 
देखकर टी शान्तरक्षित ने तत्त्वसंग्रह मे भामह को या अपोहवाद का खण्डन करनेवाले 
कुमारिक आदि अन्य विद्वानों को सगु क्षलाकर "कुदृष्टि ओौर दुराटमा'3 तक कट्‌ 
दिया ६1 

४. भामह ने वेदिक विधियों ओर यज्ञो के अनुष्ठातार्ओ छा बड़े 

आदर से उल्केख किया है । 

५. वंदिक देवताज-जंसे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, पावंती आदि का अनेकत्र 
निद्च है ।* 

६. रामायण ओर महाभारत के पात्रों की चर्चा बहुशः हुई दै ।£ 

अधिक विवरण मेन जाकर इन कतिपय तथ्यों पर घ्यानदेनेसेही स्पष्ट हो जाता है 
किं भामह वेदिक मतानुयायी ये, बौद्ध नहीं । यदि बौद्ध होते तो अपने मत के सम्बन्ध 
मे सवंथा मौन रह जाते, यह्‌ असम्भाव्य प्रतीत होता है । न अधिक तो थोड़ा भी कते, फर 

कछ मी न कहना क्या आष्चर्यकर नहीं है ? 


रचनाएं 

१. कान्यालंकार भामह की सबसे प्रसिद्ध ओर असन्दिग्धं रचना है। इसके 
अतिरिक्त भामह-रचित कुछ ओर ग्रन्थों के संकेत भी यत्र-तत्र मिरते है । 

२. वररुचि के प्राृतप्रकाक्ष ( प्राकृत व्याकरण }) पर “मनोरमा नाम की एक 
वृत्ति है, जो भामह के नाम से सम्बद्ध है । पिशेल इस वृत्ति के ऊेखक ओर काव्याकंकार 
के रचयिता को अभिन्न मानते ह । ` 

३. वृत्तरत्नाकर की स्वकृत व्याख्या“ मे नारायणभट ने (तदुक्तं भामहेन" कहकर 


१. गोमिन्‌ पूज्ये । ४।२।१४४, इं ० ए० ९९१२। 
२. का० लं ०, ६।१७- १९। 
३. अन्यापोहापरिज्ञानादेवमेते कुटष्टयः । 


स्वयं तुष्टा दुरात्मानो नाशयन्ति परानपि ॥ -~` त सं०, प० २१६। 
. का० ल ०, ४।४८ । 
` बहीः २५५; ३।२४; ३।३६; ४।२१; ४२७; ६।३२। 
. बही, २।४१; २।५; ३1७; ३।११; ३।२२; ५।२७; ५।३९; ५।४१-४४। 
वरडचिर चितप्रा कृतलक्षणसूत्राणि लक्ष्यमागण । 
बुद्ध्वा चकार वृत्ति संक्षिष्ां भामहः स्पष्टाम्‌ ॥-आ० प्र०, प० १। 
८ * वचुत्तरत्नाकर, प१० ६-७ । 


@ < ^ ० 


कान्याककार ` १७९ 


कई छन्द उद्धृत किये है, जिससे अनुमान होता दै कि भामहने कोई छन्द का प्रन्य भी 
चखा था। 


४. राघवमटु ने अभिज्ञानशाकुन्तल पर अपनी अथद्योतनिका' नामक टीका में 
भाम के नाम से दो उद्धरण दिये है, जिनमें एक छन्द-विषयक है गौर दूसरा अलंकारः 
विषयक, जो कान्याकंकार में नहीं हैँ । इससे छन्द-ग्रन्थ की रचना की पुष्टितोहोतीदहीदै, 
यह अनुमान मी होता है कि कान्याकंकार के अतिरिक्त भामह ने काव्यशास्तर का कोर 
अन्य प्न्य मी ज्खिा था। इसका समर्थन काव्याककारसूव्र की कामधेनु-व्याख्या 
(गोपेन्दरत्रिपुरहरभूपाल-रचित) के अनेक उद्धरणोंसेभीदहोतादहै। वे उद्धरण भामह के 
नाम से है, एर काव्याक्कार में नहीं मिक्ते। भामह के जसे सुधी आचायं ने एकमात्र 
काव्याकेकार छिखकर सन्तोष कर ल्या होगा, एेसा सम्भव नहीं, पर उन्होने ओर क्या-क्या 
लिखा, यह्‌ जानने का गाज कोई सावन नहीं हे । 


१. अभिक्गानशाकुन्तल (निर्णयसागर, सं ० ९६०६), पृण ४ ओौर १०। 
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परिशिष्ट २ 


भामह द्वारा निदिष्टं अरन्थो ओर ग्रन्थकारो द नाम 


भाम 
च्युतोत्तर 
अरमकवक्ष 
कृणभक् (कणाद) 
न्यासकार 
पाणिनि 
पादकार 

मेघावी 


रदनाहुरण 
दराजमित्र 


रामश्लर्मा 


द्ाखावद्धन 
दाखात्तुरीय (पाणिनि) 


सुत्त 


पररिच्छेव 


५ ^ ~ ~ © ५ छ ४ ७ ७ ० 9 ० 6 = ५ 


खारिका 


१९ 
३३ 
१७ 
३६ 
६३ 
२२ 
9 
८८ 
८ 

` ४५ 
१० 
१९ 
भ्र 
४७ 
६२ 
॥५. 


परिशिष्ट 5 
पाठभेद 


प्रस्तुत पाठभेद कान्याक्ंक्ार के जिन संस्करणों पर आधृत है उनका उल्लेख 
आमुख" मे हो चुका ठै। 
श्रीरामघ्ास्वी के संस्करण में पाठमेद-सम्बन्धी विशोषता न होने से - उसका निदश्च 


महीं फिय। मया चै 
आरम्भ की संख्या परिच्येदान्तर्गव कारिकाकी दै ओर क,ख, य, घ;उन संस्करणों 
के संकेत है, जिनका निदं “अमुखः में दै । कारिका देखने से ही पूर्वद्धं मथवा उत्तराद्धं का 


बोध हो जायगा, अतः उसका पृथक्‌. निदश्च नहीं है । 


चछारिका-घंख्या 


प्रथम परिव्ेद ` 


पाठ 


८. यत्नो विदित्वेयच विधेयः कान्पलक्चषण)। 


१२. 


१३. 


१८. 


२३. 


२५. 


५ कान्यरुक्ष्मपि । 


खोको युक्तिः कका चेति मन्तव्या काव्यगंवंशी । 
काव्यगंह्यमी 


कान्यवखरी "1 
 क,ग, घ ^ 
| क 2 9 


घखवित्वमधमथि व्याधय दण्डनाय वा| 
माकवित्व .... 2 अन 
ल कान्तमपि निभरूषं विभाति वनितामुखम्‌ । 


अनिबद्ञ्च काव्यादि तत्‌ पुनः पञ्चधोच्यते । 
काग्यज्ञः 


न चाम्युदयमाक्‌ तस्य मुधादौ प्रहणं स्तवे । 
ग्रहणस्तवौ 1 


्रकृवानाकूरश्षग्यश्चब्दाथं पदव्‌ तिना । 
संस्कृता ०००५ # 82. ७० 


वनिताननम्‌ । ` 


क, घ 


कग 


वु +: 


क, ग, च ` 


क,ख,ग 


क्‌, ख, घ 2 
ग्‌ ५ 
क,ख, ग 





१८२ | भाषहविरबित 


२६. क्वेरभिभायङृतेः कथानं कंरिवदद्धिता । क, ग 
¬ कथन >= +. खं 
^: अद्भुनः व, 
२८. संस्छतं संस्कृता चेष्टा कथापञ्न शाभाक्‌ तथा । क, ब 
सस्ते ल गः .“ । ख 
सष्छृताऽसस्कृता ~ य 
३९. वेणूदाकेरिति च ताक्नग्रन्ति वचनाद्विना। क,ग 
१ ...- ता १०. ॥ ख, घ्‌ 
वेणुदारे ध - == | ङः 
&०. किरुष्टं व्यवहितं विद्यादन्याथं विगमे यथा। क, गं 
दन्याथं = | ख 
~ वित्ते रन्याथं न-=नन्‌॥ +ल 


४२, घष्कुमात्पाण्डुपत्रस्य गण्डः साधु यथोदितम्‌ । क, ग, घ 
यथोदितः। ख 


द्वितीय परिच्छेद 


६. स लोलमाकानीलाखिकलाकुल्गखो बलः। क,ख, गं 
~~ = गीता ~ 51 च 

१२. वाञ्छन्त्वा यस्त्वं छिन्वि मुक्तानयस्त्वम्‌। क, ख,ग 
वाञ्छन्‌ ज्यायस्त्वं य 

२३. निर्यान्तो मदयन्तीमे शक्रकामुक्कारणम्‌ । क, ख 
¬> मण्डयन्तीमे ~= काननम्‌ । ग 
-  मदयन्तीमे शक्रकामुकवारणाः। घ 

४५. किञ्च काव्यानि नैयानि लक्षणेन महात्मनाम्‌ । क, ख, व 
किल्वित्‌ £ व | 


४७. माव दुनस्य = 4 द क, णं 
श्राावद्वनस्य ... ६ ~<. 4 शः. घ 
६२. एषैनंवोपमानैन ननु सादश्यमुच्यते। कं, ख 
एकेनं 5 ( .,.।॥ ग, ष 


नन, संख्यानमिति मेघाविनोस्प्रक्षाभिहिता क्वचित्‌ । क,ख, ग 
मेधावी  ९* ०० घ्‌ 


११९ 


४ शि = 


काष्यारकारे १०८३ 


९४. आक्ोसन्नाछ्ुयत्नन्यानाधावन्मण्डकलं स्दन्‌ । क,ख, ध 





७०७ ०9७ ००७ नुदन्‌ | श 
तूतीय परिच्छेद 
१३. शंल्षिंकोन्तोपलन्छन्नं विवेद पयसां गणः । क, गं 
७००० ०००७ कृणं । ख, च्‌ 
१७. तत्सहोक्त्युपमहेतुनिदंश्षात्‌ क्रमो यथा । क,ग 
७७ ७99 त्रिविधं ७००9 । ख, घं 
२०. बहूसच्वाश्चयत्वाच्च सद्‌ शत्वमुदन्वता । क, भं 
००७ @@ 9 सद्‌ स्त्व ०००1] ष, च 
४२. प्रदाय वित्तमथिम्यो सं यरोधनमार्दित । क,ख, घ १ 
~ 50५ (4 
चतुथं परिच्छेद 
९. विरुद्धं मतं व्यथं विशदं तूपदिष्यते । क, ख, घं 
निरुद्धा ००७ न ००० ००७ } ग 
११. श्रेयसो विनयाघानमधुनातिष्ठ केवलम्‌ । क, ग, च 
श्रेयःसु @@ ॐ #@@ ॐ ॥ । : | 


१८. इष्टं निदिचतये वाक्थं न वेलायेति तयथा । कः, ख, ग 
< ीकायेत ˆ“ । ध 


२२. तमाप्तश्रावकाः सिद्धेः शब्दहीनं विदुर्यथा । क,ग 


श्रावकासिद्धे। ५० ““ 1 ख, घ < 
३४. = धवतं स्मृतम्‌। क,ख, ग 
०० ° ; वुच्वमः --~7 --- ॥ च 
३५. इति सा धारितं मोह्दन्यथवावगच्छति । क, -ग 
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७०9 स तोऽ [हद ००० | ख 


८. तदपोदहेष्रु च तथा सिद्धा सा बृद्धिगोचरा । क,गरच, 
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#@ ॐ शे #@ ॐ ओ #@ @ ॐ पञ्चमि | ग 

,,५ ,,५ ... मंदन्तादप्यपञ्चमि। घं 
तृतीयासप्तमीपक्षे नालुग्विषयमानयेत्‌ 1 क, ख,ग 


= पभ व + 
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